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अनुष्य चाहे प्रकृति के जड़ उपादारों का संघातविशेष माना जादे भौर 
चाहे किसी व्यापक चेतना का झंशभूत परन्तु किसी भी झवस्था में उसका जीवन 
इतना सरल नहीं है कि हम उसकी पूर्ण तृष्ति के लिए गणित के प्रंको के समान 
एक निश्चित सिद्धान्त दे सकें। जड़ द्रव्य से भन्‍्य पशु तथा वनस्पति जगत के समान 
ही उसका शरीर नि्भित भौर विकप्तित होता हैँ भतः प्रत्यक्ष रूप से उसकी स्थिति 
बाह्य जगत में ही रहेगी भौर प्राणिशास्त्र के सामान्य नियमों से संचालित होगी। 
यह सत्य हूँ कि प्रति में जीवन के जितने रूप देखे जाते हैं मनुष्य उनमें इतना 
विशिष्ट जान पड़ता हूँ कि सूजन की स्थूल समप्टि में भी उसका निरिच्त स्थान 
खोज लेना कठिन हो जाता हूँ, परस्तु इस कठिनाई के मूल में तत्वतः कोई प्रत्तर 
न होकर विकास-क्रम में मनुष्य का भन्यतम भौर भघ्न्तिम होना ही है १ 

यदि सबके लिए सामास्य यह बाह्य संसार ही उसके जीवत को पूर्ण कर देता 
तो शोष प्र/णिजगत के सझात वह बहुत सी जटिल समस्याभों से बच जात) परल्तु 
ऐसा हो नहीं सका। उसके शरीर में जेसा भौतिक जयत का श्वरम विवास है 
उसकी चेतना भी उसी प्रकार प्राणिजंग्रत की चेतना का उत्हृष्टतम रुप है। 

मनुष्य का निरन्तर परिष्ृत होता चलनेवाला यह मानसिक जयत वस्तुजगत 
के संघर्ष से प्रभावित होता है, उसके स्ेतों में घपती भभिव्यवित चाहता है परन्तु 
उसके अन्धनों को पूर्णता में स्वीकार नहीं करना चाहता। प्रतः जो दुछ् प्रत्यक्ष 
है केवल उतना ही मनुप्य नहीं वहा जा सकता--उसके साथ साथ उसका जितना 
विस्तृत भौर गतिशील प्रप्रत्यज्ष जीवत है उसे भी समझना होगा, प्रत्यक्ष जगत में 
उसवा भी मूल्यांबत करना होगा, घन्यया मनुष्य के सम्बन्ध में हमारा सारा 
ज्ञान धपूर्ण भौर सारे रूमाधान पधरधूरे रहेंगे 

मनुष्य के इस दोहरे जीवत के समान ही उसके तिरट बाह्य जगत दी राव 
वस्तुप्नों वा उपयोग भी दोहरा हे  भोस की दुँशे से जड़े गुल्लाद के दल जद हमारे 
हृदय में भुप्त एक भव्यक्त सौद्दर्य्य भौर सुख बी भावता को जागृत कर देते है, 
उनती क्षणिक छुप्मा हमारे मस्तिष्क को चिन्तन की शामग्री देती है तब हमारे 
विकट उनहा जो उपयोग है वह उस समय के उपयोग से धर्वंधा भिन्न होगा जरु 


मम 


हम उन्हें मिश्री में गललाकर प्रौर गुलवन्द नाम देकर भ्रौषधि के रूप में ग्रहण करते * 
है। समय, भ्रावश्यक्रता भर वस्तु के अ्रनुसार इग दोहरे उपयोग की मात्रा तथा * 
तज्जनित रूप कभी कमी इतने मित्र हो जाते है दि हमारा अन्तर्जगत बहिजंगत का 
पूरक होकर भी उसका विरोधी जान पड़ता हैं भौर हमारा वाह्मय जीवन मानमिक 
से स॑चासित होकर भी उसके सर्वया विपरीता 

मनुष्य के प्रन्तजंगत का विकास उसके मस्तिष्क श्र हृदय का परिष्ठत होते 
चलना है, परन्तु इस परिष्कार का क्रम इतना जटिल होता हूँ कि वह निश्चित 
रूप से केवल वृद्धि या केवल भावना का सूत्र पकड़ने में प्रसमर्थ ही रहता है। 
भ्रभिव्यक्त के बाह्य रूप में बुद्धि या भावपक्ष की प्रघानता ही हमारी इस धारणा 
का भ्राघार बन सकठी है कि हमारे मस्त्तिप्क का विश्येप परिष्कार चिन्तन में हो 
सका हूँ भौर हृदय का जीवन में । एक में हम वाह्मजयत के संस्कारों को भपने 
भीतर लाकर उनका निरीक्षण परीक्षण करते हैं भौर दूसरे में श्रपने भन्तजंगत 
की भनृभूतियों को वाहर लाकर उनका मूल्य श्राँकते हैँ। 

चिल्तन में हम भ्रपनी वहिर्मुखी वृत्तियों को समेट कर किसी वस्तु के सम्बन्ध 
में भपना बौद्धिक समाधान करते हैँ, भतः कमी कभी वह इतना ऐकान्तिक होता 
है कि भ्रपने से बाहर प्रत्यक्ष जगत के प्रति हमारी चेतना पूर्णहूप से जागरूक 
ही नहीं रहती भोर यदि रहती हैँ तो हमारे चिन्तन में वाघक होकर। 
दाशंनिक में हम बुद्धिवृत्ति का ऐसा ही ऐकान्तिक विकास पाते हैं जो उसे जैसे 
जैसे संसार के भ्रध्यकत सत्य की गहराई तक बढ़ाता चलता है वेसे बैसे उसके 
व्यक्त रूप के प्रति वीतराग करता जाता है। वैज्ञानिक के निरन्तर भन्वेषण के 
मूल में भी यही वृत्ति मिलेगी; भन्तर केवल इतता ही है कि उसके चित्ततमय 
मनन का विषय सृष्टि के व्यक्त विविध रूपो को उलमन है, उन रूपों में घिपा 
हुआ भव्यक्त सूक्ष्म नहीं। अपनी अपनी खोज में दोनों द्वी वीतराग है क्योंकि 
मे दाशशनिक अव्यक्त सत्य से राग्रात्मक सम्बन्ध स्थापित करने की प्रेरणा पाता 
है भौर न वैज्ञानिक व्यक्त जड़द्रव्य के विविध रूपों में राग्ात्मक सर्च का 
अनुभव करता है। एक व्यक्त के रहस्य की गहराई तक पहुँचना चाहता हूँ, दूसरा 
'उसीके प्रत्यक्ष विस्तार की सीमा तक; परन्तु दोनों ही दिश्ञाप्रों # से 
अनुशाधित हृदय को सौत रहता पड़ता हूँ इसीसे दा्यनिक और वैज्ञातिक 
जीवन का वह सम्पूर्ण चित्र जो मनुष्य भौर छोप सृष्टि के रागात्मक सम्बन्ध से 


अनुप्राणित है नही दे सकते। 


फ 


मनुष्य के ज्ञान वो कुछ शाखायें दर्शल, विज्ञान झादि के समान धपनी दिशा 
में व्यापक मे रह कर जीवन के किसी भंद्य विशेष से सम्बन्ध रखती हूँ, धतः 
जहाँ वे भागे बढ़ते हैं वहाँ ये जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों के साथ परिवर्तित 
हो हो कर भपनी तात्कालिक नवीनता में ही विकसित कहलाती है। 
मतुष्य एक भोर भपने मातसिक जगत की दुरूहता को स्पष्ट करता चलता 
है, दुसरी भोर पपने बाह्य संसार की समस्याओं को सुलभाने का प्रयत्न करता है । 
उसके समाजश्चास्त्र, राजनीति भादि उसकी बाह्य स्थिति की व्याख्या हैं, उसका 
विज्ञान प्रकृति के पूलतत्त्वों से उसबेः सघर्प का इतिहास है, उसका दर्शन उसके 
तथा सूष्टि के रहस्यमय जीवन का वौद्धिक निरूपण है भौर उसका साहित्य उसके 
उस समग्र जीवत का सजीव चित्र हैं जो राजनीति से शासित, समाजशास्त्र ” 
नियमित, विज्ञान से विकसित तथा दर्शन से व्यापक हो चुका है । 
साहित्य में भनुष्य की बुद्धि प्लौर भावना इस प्रकार मिल जाती है जे 
घृषथाही वस्त्र में दो रंगों के तार जो भपनी भपनी भिन्नता के कारण हो भप 
रंयो से भिन्न एक तीसरे रग की सृष्टि करते हे। हमारी मानसिक वृत्तियों * 
ऐसी स|मण्जस्यपुर्ण एदला साहित्य के सतिरिक्त प्रौर वही सम्भव सही | नउस 
लिए न हमारा भम्तर्जगत त्या्य है भौर न बाह्य क्योकि उसका विपय सम्पृ 
जीवन है, भ्राशिक नहीं । 
मनुष्य के बाह्य जीवन में जो कुछ ध्वस भौर निर्माण हुआ है, उसकी शरि 
भ्रौर दुर्बलता की जो परीक्षाएँ हुईं है, जीवनसघर्प में उसे जितनी हारजीत मिः 
हूँ केवल उसीका ऐतिहासिक विवरण दे देता साहित्य का लक्ष्य नहीं। उसे २ 
भी सोजना पड़ता है कि इस ध्वस के पीछे कितनी विरोधी मनौवृत्तिमाँ काम ३ 
रही थी, निर्माण मनुष्य को किस सुजनात्मक प्रेरणा का परिणाम था, उसको शा 
के पीछे कौन सा भात्मवल भक्षय था, दुदंलदा उध्षके किस भभाव से प्रसूत ९ 
हार उसकी किस निराशा की सज्ञा थी और जीत में उसकी कौत सी कल्पता साव 
हो गई । 
जीवन का पेह प्रसीम भौर चिरन्तन सत्य जो परिवतेत की लहरो में अप 
क्षणिक प्रभिव्यक्ति करता रहता हैं अपते व्यक्त भौर भव्यक्त दोनो ही रूपो * 
एकता लेकर साहित्य में व्यक्त होता है | साहित्यकार जिस प्रकार यह जान 
हैँ कि वाह्य जुगत में मनुष्य जिन घटनाशों को जोवत का नाम देता है वे जीवन 
व्यापक सत्य की गहराई भौर उसके भाकपंण की परिचायक है, जीवन नह 


रण 


उगी प्रषपर गह भी उससे दिए सहीं कि जीवत के जिगे बन्यता रहरये की बह 
भादता कर सर है उसी की कएपा इस घटेनाों को झयफत रूप देती है। इगीसे 
देश धौर काय की सोया में बंका साहिय रूप में एक्रेमीय होहर भी प्रतेशदेशीय 
धौर सुगरिशेय से गस्बद् रहते बर भी युगयुपातार के लिए संरेड्तीय बने 
क्षाप है । 
साहियकी हिशुत रैसशाता में हम व गिया को कौन सा स्पान दें मह प्रशत मी 
रवामावित ही है। बागाद में जीवन में करिया का ही महर्त्र है जो जठोर 
मिलियों से पिरे कद के बायुमरात को प्रतागस ही बाहर के उन्मूस्त वार 
गस्दस से मिला देलेबाले बरागायन को मिचा है। जिस प्रहार बढ घरावाश-ख् 
जो भपने भीगर इस्दी कर सेने के लिए घयती परिधि में नहीं बाँपता प्रत्युत हमें 
उस गीसारेशा पर साड़े होतपर सिविज तक दृष्टियगार की सुविधा देते के लिए; 
]|झमसी प्ररार कविता हमारे स्यब्टिससीमित जीवल को रासप्टि-्यापक जीवन 
( शक फंसाने के लिए हो ब्यापक सत्य को प्रपनी परिषि में बाँधती है। साहित्य के 
प्रन्य भंग भो ऐसा करने का प्रयत्न बरते हैं परन्तु न उनमें सामझजस्य की ऐसी 
प्रिणति होती हूँ न प्रायास-हीतता। जीवत की विविधता में सामख्जस्य को 
शोज लेने के कारण हो कविता उत सलित कलापों में उत्कृष्टतम स्थान पा सकी 
हैं जो गति को विमिप्नता, स्वरों की प्रवेतरूपता या रेखाप्रो की विपमता के 
सामज्जस्य पर स्थित हैं। 
कविता मनुष्य के हुदय के समान ही पुरातन हैं परन्तु झव तक उसकी कोई 
ऐसी परिभाषा से बन सझो जिसमें तकुंवितर की सम्मावता न रही हो। भुबले 
अतीतमूत से लेकर वर्तमात तक झौर 'वाकप॑ रसात्मक॑ काव्यम्‌ से लेकर भाज के 
शुष्क बुद्धिवाद तक जो कुछ काव्य के रूप भौर उपयोगिता के सम्दन्ध में कहा 
जा चुका है वह परिमाण में कम नहीं, परन्तु भव तक न मनुष्य के हृदय का 
धूर्णे परितोप हो सका हैँ भौर न उसकी बुद्धि का. समाघान। यह स्वाभाविक भी 
है क्योकि प्रत्येक युग धपनी विद्येप समस्‍यायें लेकर भावा है जितके समाधान के 
लिए नई दिश्यायें खोजती हुई मनोवृत्तियाँ उस युग के काव्य भौर कलामों को एक 
विद्विष्ट रूपरेखा देती रहती है । मूलतत्त्व न जीव के कभी बदले हैं भौर न काव्य 
के, कारण थे उस शाइवत चेतता से सम्बद्ध हैं जिसके तत्त्व: एक रहने पर ही 


जीवन कौ भनेकरूपता निर्मर हूँ 
प्रतीत युगों के जितने सचित ज्ञानकोप के हम अधिकारी हैं उसके झाघार पर 


जश्न 


बहा जा सकता है कि कविता मलद-ज्ञान की धन्य शाखाओं की सदेव पग्रजा रही 
हैं। यह क्रम प्रकारण भौर ग्राऊस्मिक न होकर सकारण भौर निश्चित है क्योंकि 
जोवन में चिन्तन के शैंशव में ही भाववा तरुण हो जाती है। मनुप्य बाह्य सेसार 
के साथ कोई दौडिक समभोता फरने के पहले ही उसके साथ एक रागात्मक 
सम्बन्ध स्थापित कर लेता है यह उसके शिशु जीवन से ही स्पप्ट हो जायगा। 
यदि हम मनुष्य के मस्तिष्क के विकास कौ तुलना फल के विकास से करें 
जो भ्पनी सरसता में सदा ही परिमित है ठो उसके हृदय के विकास को फूल का 
विकास कहना उचित होगा जो भपते सौरभ में भपरिमित होकर ही खिला हुआ 
माना जाता हैं। एक झपनी परिपवददा में पूर्ण है भ्रौर दूसरा अपने विस्तार में । 
यह सत्य है कि मनुष्य के ज्ञान की समष्टि में कविता को झर विशेषतः उसके 
बाह्य रूप को इतता महत्त्व मनुष्य की भावुकता से ही नहीं उसके व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से भी मिला था। जिस युग में मानव-जाति के समस्त ज्ञान को एक कण्ठ 
से दूसरे कण्ठ में सदरण करते हुए ही रहना पड़ता था उस युग में उसकी; प्रत्येक 
शाला को भपने प्रस्तित्व के लिए छन्दवद्धता के कारण स्मृतिसुलभ पद्य का ही 
झाश्नय लेना पड़ा। इसके भ्रतिरिक्त शुष्क शान ने अधिक ग्राह्म होने के लिए भी 
पद्य की रूपरेखा का वह बन्धन स्वीकार किया जिसमें विशेष ध्वनि और प्रवाह से 
युक्त होकर शब्द भ्रधिक प्रभावशाली ही जाते है। कहना ब्यथं होगा कि काव्य के 
उस धुंधले प्रादिम काल से लेकर जव श्रावश्यकतावश्न ही मनुष्य प्रायः भ्रपने घौद्धिक 
निरूपणों को भी काव्यकाया में प्रतिष्ठित करने पर ब्ाघ्य हो जाता था, भाजें गद्य 
के विकास-काल तक ऐसी कविता का भ्रमाव नही रहा । 
साधारणतः हमारे विचार विज्ञापक होते है भौर भाव संकामक, इसीसे एक 
की सफलता पहले मततनीय होने में हे भोर दूसरे की एहले स्वदनीय होने में ( 
कविता श्रपनी संवेदनीयदा में ही चिरन्तन है चाहे युगविशेष के स्पर्श से उसकी 
बाह्य रूपरेखा में क्तिना ही धन्तर क्यों न झा जावे। और यह संवेदनोयता 
भावषज्ष ही में भ्रक्षय है । विज्ञान से समृद्ध मौतिकता की झोर उन्मुख बुद्धिवादी' 
भाधुनिक युथ ने तो मानो हमारी कविता के सामने एक विशाल प्रश्नवाचक चिह्न! 
छगा दिया है, विज्ञेप कर उस कविता के सामने जो व्यक्त जगत में परोक्ष कीई 
अनुभूति भौर झाभास से रहस्य भौर छायावाद को संज्ञा पाती भा रही है । ॥ 
पह भावधारा मूलतः नवीन नहीं है क्योकि इसका कही प्रकट झौर कही छिपा 
सूत्र हम झपने साहित्य की सीमाज्त रेखा तक पाते है। कारण स्पप्ट हूँ। किसी भी 


नह» 


जाति की विचारसरणि, मावपद्धति, जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण भादि उसकी 
संस्कृति से प्रसूत होते हैं। परन्तु संस्कृति की कोई एक परिमापा देना कठिन ही 


* शारता है क्योकि ने यह किसी जाति की राजनैतिक व्यवस्था मात्र होती है शौर 


न कैवल सामाजिक घेतना; न उसे मैंतिक मर्यादा मात्र कह सकते हैं प्रौर न केवल 
घामिक विश्वास। देशविश्ेप के जलवायु में विकसित दिसी जातिविशेष के प्रन्त- 
जगत भौर बाह्य जीवन का वह ऐसा समप्टियत चित्र है जो झपते गहरे रंगों में भी 
भत्पष्ट प्रौर सीमा में भी भगीम है वैसे ही जैसे हमारे भगत का ध्राकाश। सह 
रात्य है कि संस्कृति की बाह्य रूपरेखा बदलती रहती हैं परन्तु मूलत्रत्त्वों का 
यदल जाना सवतक सम्भव नहीं होता जब तक उस जाति के पंरो के नीचे से 
यह विशेष भूखण्ड भौर उसे चारों भोर से घेरे रहनेवाला वह विशिष्ट वायु- 








मण्डल ही ते हटा लिया जावे। 


जहाँ तक इतिहास की किरणें नहीं पहुँच पाती उसी दुद्वर श्रतीत में जो जाति 
इस देश में भरकर बस गई थी जहाँ न वर्फ के तूफान भाते थे न रेत के बबडर, न 
श्राकाद्य निरन्तर ज्वाला बरसाता रहता था झौर न भ्रविराम रोता, न तिल मर 
भूमि झौर पल भर के जीवन के लिए मनुष्य का प्रद्ेति से संघर्ष होता या न हार, 
उस जाति की सस्कृति भ्रपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व रखती है। सुजला सफलता 
शास्थश्यामला पृथ्वी के भ्रक में, मलयसमीर के मोकों में भूलते हुए, मुस्कराती 
नदियों की तरग-भग्रिमा में गति मिला कर, उन्मुक्त आकाशचारी विहयों के 
कण्ठ से कण्ठ मिलाकर मनुष्य ने जिस जीवन का निर्माण किया, जिस कल्पना भौर 
भावना को विस्तार दिया, जिस सामूहिक चेतता का प्रसार किया भर जिते 
अनुभूतियों की अ्रमिव्यण्जना की उसके संस्कार इतने गहरे ये कि भीषण रकपपात 
और उथलपुथल् में भी वे अकुरित होने की प्रतीक्षा में घूल में दवे हुए बीज के 
समान छिपे रहे, कभी नष्ट नही हुए ! 

वास्तव में उस प्राचीन जीवन ने मनुष्य को प्रकृति से तादात्म्य प्रनुभव 
करने की, उसके व्यप्टिगत सौन्दर्य पर चेतन व्यक्तित्व के भारोप की तथा 
उसकी समष्टि में रहस्यानुभूति की सभी सुविधायें सहज ही दे डालीं। हम बीर 
पुत्रों भौर पशुभों की याचना से भरी वेद ऋचागओरों में जो इतिवृत्त पाते है वही 
पा, मझ्त्‌ भादि को चेतन व्यक्तित्व देकर एक सहज और सरल सौन्दयर्नि- 
भूति में बदल गया हैँ। फिर यही व्यष्टिगत सरल सौन्दय्यंत्रोष उस सर्ववाद 
का प्रग्नदूत बन जाता है जिसका प्ंकुर पुरुष सूबत में, विश्व पर एक विराद 


जग जे 


शरीरत्व के आरोपण द्वारा प्रकट हुआ हैं । झागे चलकर इसीके निखरे रूप की 
ऋलक सृप्टि सम्बन्धी ऋचाग्रों के यम्भीर प्रश्नों में मिलती है जो उपनिपदों के 
ज्ञान-समुद्र में मिलकर उसकी लहर मात्र वन कर रह गया। 

ज्ञानक्षेत्र के तत्त्वमसि, सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म, सोहहम्‌ आदि ने उस युग के 
चिन्दरन की कितनी विविधता दी है यह कहना व्यर्थ होगा। ठत्वचिन्द्रत के इतने 
बिकास नें एक ओर मनुष्य को व्यावहारिक जगत के प्रति थीतराग बताकर 
निष्करियता बढ़ाई भौर दूसरी झोर भनधिकारियों द्वारा प्रयोगरूप सिद्धान्तों को 
सत्य बन जाने दिया जिससे हूढ़िवाद की सृष्टि सम्भव हो सकी । इसी की प्रतिक्रिया 
से उत्पन्न बुद्ध की विचारघारा ने एक शोर ज्ञानक्षेत्र की निष्क्रिय चेतना के स्थान 
में प्रपवी सक्रिय करुणा दी भौर दूसरी भोर रूढिवाद को रोकने के लिए पुराने 
प्रतीक भी भ्रस्वीकृत कर दिये । 

महू क्रम प्रत्येक युग के परिवर्तन में कुछ सये उलट फ्रेर के साथ प्राता रहा 
है इसीसे भ्राधुनिक काल के साथ भी इसे जानने की प्ाावश्यकता रहेगी | 

कविता के जीवन में भी स्थूल जीवन से सम्बन्ध र्खनेवाला इतिंवृत्त, सूट्म 
सौन्दय्य की भाववा, उसका चिन्तन में अत्यधिक प्रसार भौर भन्त में निर्जोद 
प्रतुकृतियाँ भादि क्रम मिलते ही रहे है। इसे भ्रौर स्पष्ट करके देखने के लिए, 
हमारा उस थुग के काव्यसाहित्य पर एक दृष्टि डाल छेना पर्याप्त होगा जिसकी 
धारा वीर॒गायावालीन इतिवृत्त के विषम शिलाखण्डों में से फूट कर, निर्गुण सयुण 
भावताओं की उर्वर भूमि में प्रश्मान्त, विमेल भौर मघुर होती हुई रीतिकालीन 
झूविवाद के धार जल में मिलकर गठिहीन हो गई 

परिवतेत का वही क्रम हमारे भाषुनिक काव्यसाहित्य को भी नई रूपरेखाप्रों 
में वौधता चल रहा है या नहीं, यह बहना भभी सामयिक न होगा। रीतिका- 
लीन रूढ़िवाद से थके हुएं कवियों ने जब सामयिक परिस्थितियों से प्रेरित 
द्वोकर तथा घोलचाल की भाषा में भभिव्यक्ति की स्वाभाविकेता और प्रचार 
की सुविधा समझ कर, प्रजभापा वा जन्‍्मझात भषित्रार सड़ीवोली को 
सौंप दिया तब साधारणतः सोग निराश ही हुए। भाषा लचीलेपन से मुक्त थी, 
बजमापुर्य्स के प्रभ्पस्‍्ठ बानों को घ्वति में कर्कंशता जान पढ़ती थी धौए 
उक्तियों में चमत्कार न मिलता था। इसके साथ साथ रीतिकाल कौ प्रति- 
किया भी बुछ कम वेगवती न थी झतः उस युग की कविता की इतिवृत्तात्मक्ता 
इतनी स्पष्ट हो चली कि मनुष्य की सारी बोसल घौर सूइम मावनायें विदोद 


नडद न 


कर उठीं। इसमें सन्‍देह नहीं कि उस समय की धपिकांश रचनाओं में, मः 
सगीती से होने दर भी यरिष्यत, भा सूक्मतारहित होने पर भी सात 
छत्द नवीतगाशूस्प होने पर भी भावनुरूप झौर विषय रहस्यमय ने रहते पर * 
सोरपरिनिंत भौर सेहत मिलते हैँ। बर स्थूत सौन्दर्य की ति्जीब प्रवृत्ति 
से पक्के हुए पौर कविया की परम्परागत नियम-श्रंसता से उसे हुए व्यक्तियों के 
फिर उन्हीं रेसाप्रों में बंधे स्पूठ डा, से तो ग्रधार्थ-बेत्रण रविकर हुआ झौर* 
उसका झड़िंगत भादर्श भाषा । उन्हें सवीन झूपरेसापों में सूक्ष्म सौत्दर्सानुम 
की प्रावश्यकता थी जो दायावाद में पूर्ण हुई। है 
दायावाद ने नये छत्दवस्पों में, सूदषम सौन्दर्म्पवुमूति को जो रूप देना चाह 
यह सड़ीवोली को सात्विक कठोरता नही सह सकता था झतः कवि ने बुच्चत स्वर्ण 
कार के समान प्रत्येक धब्द को ध्वति, वर्थ भौर भ्रयं की दृष्टि से नाप-तोल भौर 
काटद्याँट कर तथा कुछ नये गई कर भपती सूक्ष्म भावनाप्रों को कोमलतमस बलेवर 
दिया। इस युग की प्रायः सब्र प्रतिनिधि रचनाप्रों में किसो ने किसी प्रंश् तक 
प्रकृति के सूक्ष्म सौन्दर्म्य में व्यक्त किसी परोक्ष सत्ता का झामास भी रहता है 
भौर प्रकृति के व्यप्टिगत सौन्दर्भ्य पर चंवनता का झारोप मी; परन्तु झभिव्यक्ति 
की विशेष शैली के कारण वे कहीं सौन्दर्स्यवुभूति की व्यापकता, कहीं संवेदत की 
गहराई, कहीं कल्पना के सूक्ष्म रग गौर कही भावनां कौ मर्मस्पर्शिता लेकर 
प्रनेक वादों को जन्म दे सकी हैं । 
हु यह युग प्राश्चात्य साहित्य से प्रमावित झौर क्षयाल की तवीत काव्यघारा से 
' परिचित तो था ही साथ ही उसके सामने रहूस्पयवाद की भारतीय परम्परा 
भी रही। 
जो रहस्यानुभूति हमारे ज्ञानक्षेत्र में एक सिद्धान्त मात्र थी बही हृदय की 
कोमलतम भावनाओं में प्राघप्रतिप्ठा पाकर तथा प्रेममार्यी सूफ़ी सन्तों के प्रेम में 
अतिरंजित होकर ऐसे कलात्मक रूप में झवतीर्ण हुई जिसने भनुष्य के हृदय भौर 
बुद्धिपक्ष दोनों को सन्तुष्ट कर दिया। एक झोर कबीर के हठयोग की साधना ख्पी 
सम-विषम शिलाझो से बँधा हुआ भौर दूसरी झोर जायसी के विश्यद प्रेमविरह 
की कोमलतम भनुसूतियों की बेला में उन्मुक्त यह रहस्य का समुद्र झापुनिक युय 
को वया दे सका है यह भभी कहता कठिन होगा । इतना निदिदत है कि इस वस्तु 
वादप्रघान युग में भी वह अनादूत नहीं हुआ चाहे इसका कारथ मनुष्य को रहस्यो- 
न्मुख प्रवृत्ति हो भौर चाहे उसकी लौकिक रूपों में सुन्दरतम अभिव्यक्ति । 
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इस बुढ्धिवाद के युग में मनुष्य भावपक्ष की सहायता से, अपने जीवन को 
कसने के लिए कोमल कसौटटियाँ क्‍यों प्रस्तुत करे, मावना की साकारता के लिए 
अध्यात्म की पीढिका क्यो खोजता फिरे और फिर परोक्ष अध्यात्म को प्रत्यक्ष 
जगत में क्यों प्रतिध्ठित करे यह सभी प्रश्त सामयिक है। पर इनका उत्तर केवल 
बुद्धि से दिया जा सकेगा ऐसा सम्भव नहीं जाने पड़ता, क्योकि बुद्धि का प्रत्येक 
समाधान अपने साथ प्रश्नों की एक बड़ी सख्या उत्पन्न कर लेता है। 
साधारणतः भ्रन्य व्यक्तियों के समान ही कवि की स्थिति भी प्रत्यक्ष जगत 
की व्यप्टि भौर सर्माष्टि दोनों ही में है। एक में वह झपनी इकाई में पूर्ण है गौर 
दूसरी में वह भ्रपदी इकाई से वाह्म जगत की इकाई को पूर्ण करता हैं। उसके झन्त- 
जंगत का विदास ऐसा होना भावश्यक हूँ जो उसके ध्यप्टियत जीवन का विब्रास 
और परिप्कार करता हुआ समप्टिगत जीवन के साथ उसवा सामशजस्प स्पापित 
कर दे। मनुध्य के पास इसके लिए केवल दो ही उपाय हैं, बुद्धि का विकास भौर 
भावना का परिप्कार। परन्तु केवल बौद्धिक निरूपण जीवन के मूल तत्त्वो की व्याख्या 
कर सकता है, उनवा परिप्वार नही जो जीवन के सर्वेतोन्मुखी विकास बेः लिए. 
भ्रपेक्षित हूँ भझौर केवल भावना जीवन को गति दे सकती है दिशा नही। 
भाषातिरेक को हम झपती क्रियाशीलता वा एक विशिष्ट रूपान्तर मात 
सबते है जो एक हां दण में हमारे सम्पूर्ण भन्दर्ंयत को स्पर्श कर बाह्य जगत में 
झपनी भ्रभिव्यक्तित के लिए भ्रस्थिर हो उठता है; पर बुद्धि के दिशानिरेश के 
अभाव में इस भावप्रवेग के लिए भपनी व्यापक्ता की सोमायें फोज लेना कठिन 
दो जाता है. प्रतः दोनो का उचित मात्रा में सन्तुलन हो भरपेक्षित रहेगा! 
अवि ही नेही प्रत्पेक कलाबार को, घपने व्यप्टिगत जीवन को गहराई भौर 
समाप्टिंगत घेतना को विस्तार देनेवाली भनुभूतियों को भावना के सौंचे में ढालना 
पड़ा है। हमें निष्किय बुद्धिवाद भौर स्पन्दनद्वीन वस्तुवाद के सम्वे पथ को पार फर 
कदाचित्‌ फ्विर चिर सवेदनरूप सक्रिय भावना में जीवन के परमाणु खोजने होगे 
ऐसी मेरी ब्यक्तिगत धारणा है । 
कविता के लिए भाष्पात्मिक पृष्ठमूमि उचित है या नहीं इसका तिर्णेय ध्यक्ति- 
पत चेतना ही कर सवेगी। जो कुछ स्थूल, ब्यवत, प्रत्यक्ष भौर यथार्ष नहीं है यदि 
केदज वही भ्रष्यात्म से भभिप्रेत हैँ तो हमें बह सौन्दस्पे, शौल, शकित, प्रेम भादि 
की सभी सूदम भावनाएं में फंला हुमा, झनेक भज्यकद सत्य सम्बन्धी घारणापों में 
भंजुरित, इन्द्रियानुमूव भत्यक्ष को झपू्णता से उत्पन्न उसीक्ी परोक्षरूप-भादता 
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में छिपा ह्रुपा ४28३५ ऊर्ध्वंगामी शृत्तियों से विभित विश्ववन्धुता, शरात 
प्रादि के ऊँदे प्रादर्शों में भनुप्राशित मिचेगा। यदि परम्परागत घाम्मिक रू 
को हम प्रध्यात्म की संता देने हैं तो उग रूप में काव्य में उयहय महर्प नहीं रह 
इस कथन में प्रध्यात्म को बलातू लोमयंग्रद्ी रूप देने बा था उसकी ऐसा: 
पवुभूति सस्यीकार करने का कोई धायह नहीं है। भव्य ही वह भपने ऐप 
झूप में भी राफल है परन्तु इस प्ररूपक की भ्रभिव्यस्ति लौकिक रूपनों मे 
तो सम्भव हो सफ़ेगी। 
जायमी की परोक्षानुभूति चाहे जितती ऐवान्तिक रही हो परन्तु उनकी मिल 
विरह की मधुर भौर मर्मस्पधिती भमिव्यक्जना वया किसी सोकोत्तर सोक 
रूपक लाई थी ? हम घाहे भाष्यात्मिक संकेतों से प्रपरिचित हों परन्तु उतः 
लौकिफ कलारूप सप्राणता से हमारा पूर्ण परिचय हैँ । कबीर की ऐडान्ति 
रदस्यानुमूति फे सम्बन्ध में मी यही सत्य है । 
वास्तव में लोक के विविध रूपो की एकता पर स्थित भनुभूतियाँ लोक-विर 
घिनी नहीं होतीं; परन्तु ऐकान्तिक रूप के कारण भपती व्यापकता के लिए 
व्यक्ति की कलात्मक संवेदनीयता पर भ्रधिक भाधित हैं। यदि यह झनुमूठिय 
हमारे भानक्षेत्र में छुछ दार्शनिक छिद्धान्तों के रूप में प्ररिवर्तित न हो जायें; भरष्यात 
की सूक्ष्म से स्थूल होती चलनेवाली पृष्ठमूमि पर घारणाओं को रूढ़ि मात्र न वन 
जायें तो भावषक्ष में प्रस्णुटित होकर जीवत भौर काव्य दोनों को एक प्ररिष्कृत 
झौर भमिनव रूप देती हैं। 0,५22 
हमारी अन्तःशक्तति भी एक रहस्य से पूर्ण हैं भौर वाह्मजगत का विकास-क्रम 
भी, झतः जीवन में ऐसे झनेक क्षण भावे रहते है जिनमें हम इस रहस्य के प्रति 
जागरूक हो जाते हूँ । इस रहस्य का भाभास या भनुमूति मनुष्य के लिए स्वाभाविक 
रही है भन्यथा हम सभी देझञों के समृद्ध काव्य-साहित्य में किसी न किसी रूप में इस 
रहस्पभावना का परिचय न पाते। न वही काव्य हेय हूँ जो भपनी साकारता के लिए 
केवल स्थूल झोर व्यक्त जगत पर भाक्रित है झौर न वही जो भपनी सपाणता 
के लिए रहस्यानुभूति पर॥ वास्तव में दोनों ही मनुष्य के मावसिक जगव की 
मूर्त भौर बाह्य जयत की अमूर्ते भावनाझों कौ कलात्मक समप्टि हैं ॥ जब कोई 
ऋविता काव्यकला की सर्वमान्‍्य कसौटी पर नहीं कसी जा सकती तव उसका कारण 
विषयविश्येप न होकर कवि की भसमर्थता ही रहती है । 
पिछले छायापय को पार कर हमारी कविता धाज जिस नवीनता की भोर जा 
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रही है उसने भस्पप्टता भादि परिचित विशेषणों में, सूक्ष्म की भमिव्यक्तित, वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण का भमाव, यथार्थ से पलायनवृत्ति श्रादि नये जोड कर छायावाद को 
अतोत भौर वर्तमान से सम्बन्पहीन एक झ्ाकस्मिक झावाद्यचारी अस्तित्व देने का 
प्रवत्त किया है। इन भाक्षेपो की भ्रभी जोवन में परीक्षा नहीं हो सकी है प्रतः 
यह हमारे मानसिक जगत में ही विशेष मूल्य रखते हैँ। 

कितने दीर्घकाल से वासवीन्मुस् स्थूल सौन्दय्यं का हमारे ऊपर कसा झ॒ 
बार रहा हूँ यह कहना व्य है। युगो से कवि को शरीर के प्रतिरिक्त भौर * 
सौन्दस्यं का लेश मो नहीं मिलता था और जो मिलता था वह उसीवेः प्रसावर 
लिए प्रस्तित्व रखता था। जीवन के निम्न स्तर से होता हुप्रा यह स्थूल, भ 
की सात्विकता में भो कितना गहरा स्थान बना सका है यह हमारे कृष्णक 
का श्यगार-वर्णन प्रमाणित कर देगा। 

थह तो स्पष्ट ही है कि खडीवोली का सौन्दयंहीन इतिवृत्त उसे हिला म॑ 
सकता था। छायावाद यदि भपने सम्पूर्ण प्राणभ्रवेग से प्रकृति भौर जीवर 
सूद्षम सौन्दर्य को भ्रसख्य रग रूपों में झपनी भावता द्वारा सजीव करके उपहि 
न करता तो उस घारा को, जो प्रगतिवाद की विषम भूमि में भी प्रपना रद 
दूँडती रहती हैं, मोइठा कब सम्भव होता यह कहना कठिन है। पुष्य 
वासना को बिता स्पर्स्न किये हुए जीवन और प्रद्ति के सोन्दर्य्य को उसके उरः 
सजीव वैभद के साथ चित्रित करने वाली उस युग की भनेक कृतियाँ हि २ 
साहित्य को सम्मानित कर सकेगी। 
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या विरोध लेकर भाती है तव उसमें निर्माण के परमाणु महीं पनप सकते, इसका 
सजीव उदाहरण हमें अपनी विकृति के प्रति सजग पर सौन्दय्ये-दृष्टि के प्रति उदा- 
सीन या विरोधी यथार्थदक्षियों के चित्रों की निष्कियता में मिलेगा। 

हमारी सामयिक समस्याप्रों के रूप भी छायायुग की छाया में निखरे ही। 
राष्ट्रीय मादना को लेकर लिखे गए जय-यराजय के गात स्पूल के घरातल पर स्पित 
सूक्षम झनुभूतियों में जो मामिकता ला सके है बह किसी भौर युग के राष्ट्रगीत दे 
सकेंगे या नहीं इसमें सन्देह है । सामाजिक भामार पर वह इध्टदेव के मन्दिर की पूजा 
सी/ में तप.पूतत वेघब्य का जो चित्र हूँ वह भपनी दिव्य लौकिकता में झकेला है । 

सूक्ष्म को सौन्दर्यातुमूति भौर रहस्यानुमूति पर झाश्रित गीव-राव्य भपने 
लौकिक रूपकों में इतना परिचित और भर्मस्पर्शी हो सका कि उसके प्रवाह में पुर्गो 
से श्रचलित सस्ती माबुकतामूलक भोर वासना के विह्वत चित्र देनेवाले गोत सदन ही 
बह गए। जीवन झौर कला के क्षेत्र में इनके द्वारा जो परिष्कार हुपा है वह उपेभा 
के मोस्य वहीं । पर झस्य युगों के समान इस युग में भी झुछ विर्जीव परमुक्ृतियां 
तो रहेंगी ही । 

जीवन की समष्टि में सूक्ष्म से इतने भयभीत होने की प्रावप्यकता नहीं है 
अ्पोंकि वह सो स्थूल से बाहर वही पल्लतित्व ही नहीं रखता। पपने व्यक्त सरय 
साथ मनुष्य जो है भौर भपने भम्यव॒त सरय के साथ यह जो कुछ होने की भावः 
कर सदता है वदी उसझा र्थूस शोर सूद्म हैँ घौर यदि इनका ठीक सचुत 
हों! सके तो हमें एक परिपूर्ण सादद ही मिलेगा। जहाँ तक धर्मंगत हड्ठिप्रर 
सूदस का प्ररत हैँ बढ़ वो केवल विधितिपेषशय धिदान्दों का संघह है २ 
प्यते प्रपोग रूप को शोष र हमारे जीवन के विकास में गायक हो रहे हैं। उतर 
प्रापार पर यहि हम जीवन के सूद को भ्रवीकार करें तो हमें जीवन के ध्युरा २ 
सगे हुए विज्ञात के रुपुस को मी भस्दीशार कर देता चादिए। ध्रष्यात्म का जैस 
विकास पिछते युयों में हो चुवा है दिज्ञान का वेंसा ही विशाय घाधुनिक यूग में हूं 
रहा है--0इ जिस पवार मतृप्यता को नष्ट कर रहा हू दूसरा उसी कार मतु८ 
को | परन्तु हम हृदप से जातते हैं कि भरध्यात्म के सुदम घोर विशात के स्यूष 
हए समस्दर जीदत को स्वस्थ दौर सुन्दर बनाते में मी अपुक्त हो गाता है । 

बह सूदम जिस्डे घाधार यर एक दुत्सित में कुतिसत, हुश्प से दुकप धौर 
दुररक से दुरस मातक, दादर या शनमातुस की पंक्ति में ते शहा होकर गूरिद में 
सुम्दस्‍रतप ही सही छक्ति घौर बुद्धि में ्वे्डतम मानव के भी बरपे से बर्था सितता 
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कर उससे प्रेम और सहयोग की साधिकार याचना कर सकता है, वह सूक्ष्म जिसके 
सहारे जीवन को विपम झनेकरूपता से भी एकता का तन्तु दूँढकर हम उन रूपों 
में सामझजस्य स्थापित कर सकते है, धम्में का रूढ़िगत सूक्ष्म न होकर जीवन का 
सूक्ष्म है। इससे रहित होकर स्वूल अपने भोतिकवाद द्वारा जीवन में वही विकृति 
उत्पन्न कर देगा जो भ्रध्यात्मपरम्परा ने की थी। 
छायावाद ने कोई झूढ़िगत श्रध्यात्म या वर्गेगत सिद्धान्तों का सचय न 
देकुर हमें केवल समप्टिगत चेतना भौर सूदमयत सौनदय्ये-सत्ता की झोर जागहुक 
कर दिया था, इसीसे उसे यथार्य रूप में प्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया | 
सिद्धान्त एक के होकर सब के हो सकते हे, भत हम उन्हें अपने चिन्तन में 
ऐसा स्थान सहज ही दे देते हे जहाँ वे हमारे जीवन से कुछ पृषक्‌ ऐकान्तिक विकास 
पाते रहने को स्वतन्त्र हें! परन्तु इन सिद्धान्तों से मुक्त जो सत्य है उसकी भ्रनु- 
भूति व्यक्तिगत ही सम्भव है भौर उस दछ्या में वह प्रायः हमारे सारे जीवन को 
अपनी कसौटी वनाने का प्रयत्न करता है। इसीसे स्थूल को भतल गहराई का 
प्रतुभव करने बाला देहात्मवादी मावर्स भी भकेला ही है मौर प्रध्यात्म की स्घूलयत 
ब्यापकता की प्रनुभूति रखनेवाला घध्यात्मबादी गांधी भी। 
हमारा कवि भावित झौर भनुभूत सत्य की परिधि साध कर न जाने कितने 
अ्र्षपरीक्षित भौर भपरीक्षित सिद्धान्त बटोर साया हैँ भौर उनके मापदण्ड से उसे 
लापना घाहता है जिसदा मापदण्ड उसका समग्र जीवन ही हो सवता पा। 
प्रतः भाज छायाबाद के सूक्ष्म का खरा खोटापन कसने को बोई कमसौटो नहीं है 
छायावाद वा जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रहा यह निविवाद हूँ 
परन्तु कवि के लिए यह दृष्टिकोण कितना भावश्यक हे इस प्रश्न के कई उत्तर है। 
थास्तव में जीवन बेः साथ इस दृष्टिकोण वा वही सम्बन्ध हे जो दरीर के 
साथ धारीर-विज्ञान वा। एक दारीर के सण्ड सण्ड वर उसके सम्दन्प में सारा 
ज्ञातव्य जातवर भी उसके प्रति बीतराय रहता हैं, दुसरा जीदन को विभक्ता बर 
उसके विविध रूप भौर मूल्य को जानकर भी हमें उसके प्रति प्रनुरक्ति नहीं देता । 
इस प्रकार यह बुद्धिपरयूत चित्तत में हो अपना रथान रखता है। इसोलिए बवि को 
इससे विपरीत एक रागात्मक दृष्टिकोश वा सद्टारा सेदा पडता है जिसके इरा 
वह जीवन के गुन्दर भौर झुत्सित शो भपनी स्वेदता में रंग गर देवा हे ६ वेज्ञान 
नि दृष्टिकोण जोवन का बौद्धिक मूल्य देदा है, बित्र नही; घोर यदि देदा भी है 
तो दे एक एक मासपेंसी, घिरा, के. जे एरीरनीत्र के पाल 
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रहते हैँ जिसका उपयोग केवल शरीरविद्ञान के लिए है। भ्राज का 


युग चाहता है कि कवि विना प्रपती मावना का रंग चढ़ाये यथाये का चित्र दे परन्तु 
इस ययार्थ का कला में स्थान नहीं, क्योंकि वह जीवन के किसी भी रूप से हमारा 
राग्रात्मक सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकता। उदाहरण के लिए हम एक महात 
झौर साधारण चित्रकार को ले सकते हैँ । महान पहले यह जान लेगा कि दिस 
दृष्टिकोण से एक वस्तु झपनी सहज मामिवता के साथ चित्रित की जा सकेगो 
श्रौर तब दो चार टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं पर दो एक रग के धब्बों से ही दो क्षण में 
अपना चित्र समाप्त कर देगा; परन्तु साधारण एक एक रेखा को उचित स्थान पर 
बैठा बैठा कर उस वस्तु को ज्यों का त्यों काग्रड़ पर उतारने में सारी धस्ति लगा 
देगा। यथाथं का पूरा चित्र तो पिछला ही है परन्तु वह हमारे हृदय को छू न सकेगा 
छू तो वही भ्धूरा सकता हूँ जिसमें चित्रवार ने रेखा रेखा न मिला कर भात्मा 
मिलाई है । कवि की रघता मी ऐसे क्षण में होती है जिसमें वह जीवित ही नहीं 
अपने सम्पूर्ण प्राण-प्रवेग से वस्तुदिशेप के साथ जीवित रहता है, इसीसे उसरा 
झब्दगत चित्र अपनी परिचित इकाई में भी मवीनता के स्तर पर स्तर भौर एक 
स्थिति में भी मामिकता के दल पर दल सोलता चलता हैँ । कवि जीवन के 
निम्नतम स्तर से भी काव्य के उपादान ला सदता है, परन्तु वे उसीके होकर सफल 
अभिव्यक्ति करेंगे भौर उसके राग्रात्मक दृष्टिकोण से ही सजीवता पा सकेंगे। 
यह रंगीन दृष्टिकोण वास्तव में कुछ भस्वामाविक भी नहीं है, क्योकि प्रत्येक 
व्यक्ति झौर जाति के जीवन में यह एक न एक समय भ्राता ही रहता है। विशेष 
रूप से यह तारुष्य पा द्योतक हूँ जो चाँदनी के समान हमारे णीवन की बठोरता, 
ककेशता, विपमता भादि को एक स्तिग्पता से ढक देता है। णत्र हम पहले पहले 
जीवन-संग्राम में प्रवृतत होते हैँ तद हम झपनी दृष्टि की रंगमयता रो ही पथ के 
मुरूप पत्यरों को रंगीन घौर साँस की सुरम्ि से ही वाँटों को सुवाधित करते चछते 
है। परन्तु जैंगे जैसे संपर्य से हमारे स्वप्त टूटते जाते हैँ कल्पता के पंस भाडवे 
जाते है बैसे वैसे हमारे दृष्टिकोग की रंगीती फीडी पड़ती णाती है भौर पन्त में * 
पत्तित केश्यों के साथ इसके मी रग धुत जाते हैं यद उस दार्पकप वा सूघक है 
जिसमें हमें जीवन से न कुछ पाने की झादया रहती है और न देते का उत्गाह । कैवस 
जो बुछ पाया भौर रिया हैँ उसोा द्िसाव बुद्धि करती रहती है। जीवन या राष्ट्र 
क किसी भी मदात स्वप्द्टा, लवनिर्माता या कलाकार में यह वार सम्भव 
नहीं इसीसे घाव न क्वरीद् वृद्ध हैं त वापू। इतमें जीवत है प्रति बैजानिश दृष्टि- 
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में उसने भपने झ्ात वा ऐसा सूडम विस्तार किया कि उसके बुद्धिजीरी जीवत को 
फिर हो ह्यूल की घोर सौटना पड़ा। 
व्यक्ि के जीवन में भी यह पपायलवृत्ति इतनी ही स्पष्ट है। गिद्धार्व ने 
जीवन के संघर्षों में पराजित होने के कारण महाप्रस्थात नहीं किया, भौतिक सुतों 
के प्रति परिचय ने ही घतर कर उतकी जीयतधारा को दूयटी शोर सोड़ दि 
था। ध्राज भी स्यायहारिक जीवन में, पढ़ने से जी चुराने वाचे विद्यार्यी को जब 
हम सिलौनों से पेर कर छोड़ देते हैं तब छुछ दिनों के उपरान्त वह स्वयं पुस्तकों 
के लिए विपल हो जाता है। जीवन के झौर साथारण स्तर पर भी हनारी इस 
पारणा का समथ्थंन हो सकेया। विहियों से खेत की रहा करने के लिए मचाव 
पर बंठा हुमा कृपक जब भचानक खेत धौर चिढ़ियो को भूत कर विरहा या 
चैती गा उठता है तय उसमें सेत-खलिहान की कथा न कह कर अ्पती ढिसी 
मिलन-विरह की स्मृति ही दोहराता हूँ । चक्की के कठिन प्रापाण को प्रपती सौँसों 
से कोमल बनाने का निष्फल प्रयत्न करती हुई दारिद्र स्त्री, जब इस प्रयास को रागमय 
करती हूँ तो उसमें खकक्री भ्रौर भन्न की बात न होकर किसी झाजवन में पड़े मूले 
की मार्भिक कहानी रहती हूँ। इसे चाहे हम यथार्थ की पूत्ति वहें चाहे इससे 
पलायन की वृत्ति परन्तु वह प्रिमापातीत मन की एक झावश्यक प्रेडणा तो है ही 
छायावाद के जन्मकाल में मध्यम वर्ग की ऐसी क्रान्ति महीं थी। झाधिक 
प्रइन इतना उप्र नहीं था, सामाजिक विपमताओं के प्रति हम सम्पूर्ण झोम के साथ 
आज के समान जायूत भी नही हुए थे भौर हमारे सांस्द्वतिक दृष्टिकोण पर अस- 
तोप का इतना स्याह रग भी नही चढ़ा था ! तब हम कंसे कह सकते हैं कि केदल 
संधर्षमय यथार्थ जीवन से पलायन के लिए ही उस वर्ग के कवियों ने एक सूक्ष्म 
भावजगत को अ्रपनाया। हम केवल इतना कह सकते हैं कि उत प्ररिस्थितियों ने 
झाज की निराश्मा के लिए धरातल बताया । 
उस युग के कविपय कवियों को कोमल भावनायें तो कारागार की कठोर 
भित्तियों से टकरा कर भी करंश नहीं हो सकीं, परन्तु इसी कोमलता के झाघार पर 
हम उन कवियों को जीवन-संघर्ष में भ्रसमर्थ नहीं ठहरा सकेंगे । 
छायावाद के श्रारम्म में जो विक्ृति थी झाज वह झतगुण हो गई हैँ। उच्च 
समय की क्रान्ति की चिनंगारी सहसन सहस्त लपदों में फैल कर हमारे जीवव की 
क्षार किये दे रही है। परन्तु भाज मी तो हम झपने थान्त चिन्तन में बुद्धि से 
खराद खराद कर सिद्धांतों के मणि ही वना रहे है। हमारे सिद्धान्तों की चरणपीठ 
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बन कर ही जो यथार्थ झा सका है उसे भी हमारे हृदय के वन्द द्वार से टकरा टकरा 
कर ही लोटना पड़ रहा है। वास्तव में हमने जीवन को उसके सक्रिय संवेदेन के 
साथ न स्वीकार करके एक विशेष बौद्धिक दृष्टिकोण से छू मर दिया है। इसीसे 
जैसे यथार्य से साक्षात्‌ करने में भ्रसमर्य छायावाद का भावपक्ष में पलायन सम्मव 
हैँ, उसी प्रकार यथा की सक्रियत स्वीकार करने ये असमर्थ प्रगतिवाद का चिन्तन 
में पलायन सहज है। झौर यदि विचार कर देखा जाय तो जीवन से केवल 
भावजगत में पलायत उतना हानिकर नहीं जितना जीवन से केवल बुद्धिपक्ष में 
पलायन, क्योकि एक हमारे कुछ क्षणों को गतिशील कर जाता है भौर दूसरा 
हमारा सम्पूर्ण सक्रिय जीवन मांग लेता है। 
यदि इन सब उलभनों को पार कर हम पिछले और भाज के काव्य की एक 
बिस्तृत धरातल पर उदार दृष्टिकोण से परीक्षा करें तो हमें दोनो में जीवन के 
निर्माण भौर प्रसाधन के सूक्ष्म तत्त्व मिल सकेंगे। जिस युग में कवि के एक भोर 
परिचित और उत्तेजक स्थूल था भौर दूसरी झोर भादर्श भौर उपदेशप्रवण इति- 
बुत्त, उसी युग में उसने भावजगत भौर सूक्ष्म सौद्दर्य्य-सत्ता की खोज की थी । 
आज वह भावजयत के कोने कोने भौर सूक्ष्म सौन्द्यंगत चेतना के भ्रणु झणु से 
परिचित हो चुका है, भतः स्यूल़ व्यक्त उसकी दृष्टि को विराम देगा। यदि हम 
पहले मिली सौन्दरय्पे-दृष्टि भोर घाज की यथा्-सृष्टि का समन्वय कर सकें, पिछली 
सक्रिय भावना से बुद्धिवाद की छुप्वता को स्विग्ध बना सकें शौर पिछली सूक्ष्म 
चेतना की ब्यापक मातवता में प्रःण-प्रतिष्ठा कर सकें तो जीवन का सामज्जस्य- 
पूर्ण चित्र दे सबेंगे। परन्तु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के समान कविता का भविष्य 
भी प्रभी भ्रिरिचित ही हे । पिछले युग को कविता भपनी ऐश्वय-राशि में निश्चल 
है भौर भाज की, प्रतिक्रियात्मक विरोध में गतिवती। समय का प्रवाह जब इस 
प्रतिक्रिया को स्निग्ध भौर विरोध को कोमल बना देगा तद हम इनका उचित 
समन्‍्वप कर सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है । 
साधारणतः नवीन छाव्यघारा ने प्रमी छायावाद की वाह्म रूपरेखा नही छोड़ी, 
केवल दाम्दावली, छन्‍्द, घ्नि भाई में एक निरन्दर सतर्क घियिलता साकर उसे 
विशेषता मान लिया है। अपने प्रारम्मिक रूप में ही बह रचनाएँ पर्पाप्त मिन्नता 
रसतो हें जिससे हम उनमें ब्यकत विभिन्न ः अनपू सहज ही परिचित 
हो सरते हें। इस काध्य को एक धारा ऐसी 4 + * को जन्म 
दे रही हूँ जिनमें एक पोर अचलित सिद्ान्तों 
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का प्रतिपादन होता चलता है और दुसरी ओर पीड़ित मानवता के प्रति वौदि 
सहानुभूति का व्यवतीकरण। इन रचनाओं के मूल में वर्तमान व्यवस्थारं रे 
प्रतिक्रिया अ्वदय हैं परन्तु बह्‌ मनुष्य की राणात्मक वृत्तियों में उत्पन्न न होक 
उसके ठंडे चिन्तन में जन्म भौर विकास पाती हैँ, झतः उसमें झ्ावश्यक भावधतेः 
का नितान्त अभाव स्वामाविक ही है। 

दूसरी घारा में पिछले वर्षों के राष्ट्रीय मीतो की परम्परा ही कुछ भतिशयोतिः 
और उल्लटफेर के साथ व्यक्त हो रही है। ऐसी रचदापों में कवि का प्रहंगार 
स्वानुभूत न होकर रूढ़ि मात्र बत गया है, इसीसे वह प्रलयंकर, मदानाशय की ज्वाता 
आ्रादि रूपकों में व्यक्त क्षणिक उत्तेजना में फुलभड़ी के समान जलता बुभता रहा 
है। असस्य निर्जीब आरावृत्तियों के कारण यह ध्वब्दावली भ्रपता प्रभाव खो घुक़ी 
है; कवि जब तक सच्चाई के साथ इनमें भ्रपने प्राण नहीं फूँक देता तव तक 
गह कविता के क्षेत्र में विशेष महत्त्व नही पाती । 

तीसरी काब्यधारा की रूपरेखा भादशंवाद की विरोध-भावना से बनी है। 
इसमें एक झोर ययार्थ की छाया में वासना के वे मग्न चित्र है जो मूलतः हमारी 
सामाजिक विक्ृति से सम्बन्ध रखते है भौर दूसरी धोर जीयन के वें पृणित कुत्तित 
रूप जो हमारी समपष्टियत चेतना के भ्रभाव से उत्पन्न है। एक में भावनां की 
परिघति का प्रमाव है भौर दूसरे में सवेदनीय भनुभूति का, पतः यह इतियाँ 
हमारे सामने केवल एक विचित्र चित्रशासा प्रस्तुत करती हैं। यथार्ष दा जाब्यगत 
चित्रण सदज होता है यह घारणा भान्तिमूलक ही प्रमाणित होगीं। वास्तय मे 
ययार्थ के चितेरे को भपनी धनुमूतियों के दस्के से हल्के भौर गढरे से यहरे श्गों 
के प्रयोग में ददधुत सावधान रदता पड़ता है, वयोकि उसका चित्र भादशं के समाव से 
प्रस्पप्ट होकर घग्राह्य हो सत्ता है भौर न व्यक्तिगत भाषता में यदुरंगी । वह प्रएृत 
ने होने पर शिए्त के प्रतेक रुपश्पान्तरों में से रिसी एफ में प्रतिष्ठित होगा हीं। 
यपापं की कविता को जीवन के उस स्तर पर रहना पहुता है जदाँ सै बढ़ हमे जीत 
के सिप्रवर्णी वित्र ही सदी देवी, प्रत्युव उनमें व्यक्त जीवन के प्रति एए ब्रिकरियाँ 
हत्या गवेदन भी देती है। घूद्ित डुव्गित के शठि हमारी बदण संवेदता की प्रति 
प्रौर छऋूर कगोर के विद हमारी कपेसलमावता डी जायूदि, मधाषे जा ही 
बरदात है। परस्तु धापती शिश्वति में ययादंदाद ने हमें गया दिया है इते जानने के 
लिए हय घथने नै दिदयदत के तस्त रूप पर झातित शाटिलय को देश शक हूँ । 

आदित्य में धदविदाद ही को दिशा दोगी उगाड़ी कत्यया प्रमी समीवीत गटीं 
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हो सकती। इतना स्पष्ट है कि यह श्रमिकों की वाणी में वोलतेवाली कविता 
मध्यम वर्ग के कण्ठ से उत्पन्न हो रही है, भ्रतः इसे समभते के लिए उसी वर्ग की 
दृष्ठभूमि चाहिए। हमारा जादीय इतिहास प्रमाणित कर देगा कि सांस्क्रतिक 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होते हुए भी यह वर्ग बदलती हुई परिस्थितियों से उच्चवर्ग की 
श्रपेक्षा भ्रधिक प्रभावित होता हैँ । संख्या में हल्के और सुविधाशो में भारी उच्चवर्गं 
ने किसी भी सथधप में झपनी स्थिति मे कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है। मध्य- 
युग में विजेताशों से कुछ समय तक संघ कर तथा रस्या में कुछ घट कर जब 
उच्चवर्ग फिर पुरानी स्थिति में भरा गया तव मध्यम वर्ग की समस्‍यायें ज्यों की त्यो 
थीं। उनमें से कुछ ने राजदरवारो में श्गरार भौर विलास के राग गाये, कुछ ने 
जीवन को भक्तिति और शान की पूत धाराप्रो में निमज्जित कर डाला और कु 
फ़ारसी पढ़ पढ़ कर सुशी बनने लगे। 
उसके उपरान्त फिर इसी इतिहास की प्रावृत्ति हुई॥ जब उच्चवर्ग नये 
पाश्चात्य शासकों की वरद छाया में अपने पुराने फीके जीवन पर नई सम्पता वा 
सुनहला पानी फेर रहा था तब मध्यम वर्ग में भ्रधिकाद के जीवन में भग्रेज़ी सीख 
कर केवल कलर बनने की साधना वेगवती होती जा रही थी। इस साधना की 
सफलता ने उसे यन्त्र मात्र ही रहने दिया, पर तब भी उसकी यह घारणा न मिदी 
कि उसका भौर उसकी सतान का कल्याण केवल इसी दिश्ञा में रक्षित है। 
इस बीच में सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए मई प्रेरणा मिलने 
वा यहीं भवकाश ही न था। पुराती जोणंश्ीर्ण व्यवस्थाओ के भीतर हमारा 
सामाजिक जीवन उत्तरोत्तर विज्वत होने लगा। संस्दृति के नाम पर जो झुछ प्रच- 
लित रूढ़ियाँ थी वे जोवन में भौर कोई द्वार न पाकर धम्मं झौर साटित्य में फैलने 
लगीं। इस पंक में कमल भी खिले प्रदज्य, परन्तु इससे जल की पकिलता में प्रन्तर 
नही पड़ता। 
ऐसे ही समय में मारतेन्दु-युग की कविता में बिसरे देशप्रेम को हमारी राष्ट्रीय 
भावना में विशास पाने का भवसर मिला। साधारणतः जीवन को ख्यप्टिगव 
चेतना के पश्चात्‌ ही समप्टियत राष्ट्रीय चेतना का उदय होता चाहिए। परन्तु 
साधन भौर समय के श्रभाव में हम इस घेठना का झावाहन केदल भ्रसुविधाप्रों 
के भौतिक घरातल पर ही कर सके; इसीसे दातार्दियों से निर्जवि्राथ जनसमूह 
सरक्तिय चेतना लेकर पूर्ण रूप से भव तक न जाग सवा । 
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परन्तु इसके उपरान्त भी उसकी स्थिति भ्निस्ित और जटिलतर ई 
हमारी राष्ट्रीय चेतना एक विश्ञेप राजनैतिक घ्येय को लेकर जापूत हू 
जीवन की उन अन्य व्यवस्थाओ्रों की श्रोरघ्यान देवे ...» «५ " 
जो जीवन की व्यप्टिगत चेतना से सम्बन्ध रखती थीं। 

यह स्वामाविक ही था कि जीवन की वाह्म व्यवस्था में विकार 
कारण हमारी सव प्रवृत्तियाँ और मनोवृत्तियाँ भन्तर्मुखी होकर . ' 
को अत्यधिक समृद्ध कर देतीं। छायावाद और रहस्यवाद के प्रस्त 
अनुमूतियों के कोमलतम मूर्त्त रूप, भावना के हल्के रंगों का वेबिश्य, 
गहरी रेखाम्रों की विविवता, कदणा का श्तल गाम्मीय्यें और सौदस 
विस्तार हमारी उपर्युक्‍तत घारणा का समर्थन कर देते हैं। परलु इन डर 
भावना के पुजारियों को भी उसी निष्किय सस्कृति प्रौर विष्याण कार 
से ही झपना पथ खोजना पढ़ा है। वे मध्य युग के सन्त नहीं है जो 
तुलसी रघुनाथ-गाया' कह कर बाह्य जीवत-जनित निराशा से वर 

इनके साथ उस नवीन पीढ़ी का उल्लेख भी उचित होगा जो हि 
वर्ग में पल्ली मौर जीवन का भ्रधिकांश जीवन को भुलाने में बिता क्र 
के लिए केवल स्वप्न भौर भावुकता का सम्बल लिए हुए वि ह 
जीवन की व्यवस्था में अपनी स्वप्न-सूप्टि का कोई स्थान वे पाकर वा 
स्थिति में जो परिवर्तन हुआ वह झनेकरूपी है। इनमें से अुथ के 
छावावाद की रागिनी में सुन पड़ते है औौर कुछ के प्रगतिवाद के घंव 7 
सम्राजवाद झादि विचारधाराप्रों से भी यह प्रवाह में पड़े हुए एस | 

इस प्रकार के सामूहिक असनन्‍्तोष झोर विराशा की पृष्ठभूमि * 
यात्मक पाय्य रचना हो रही हैं वह बौद्धिक निरूपणों है बोल है! 
स्यापरों में जीवन का उपयुक्त समाधान नहीं मिला उसती की 
काव्य के उपादानों पर उसे सीभ है। वास्तव में इस प्रगति के मकर 
जात्ति ही गतिशील है। बवियों ने कुछ साम्यवाद के प्रतीकी के हा 
को घोर सौटने की देशव्यापी पुकार से प्रमावित होकर घौर $ ५ 
संवेदता से, जिस पोड़ित, दलित भौर प्पती बेदता में मू्दित बह 


चि के | 
दिउद बनाया है उसके जीवन में वे घुलमिल नहीं सके, के 
दौड़ के लिए मेंदान वन जाता है, कही मावताप्रों को ढौँगते है वि 


देता है भौर कहीं निर्जीब वित्रों के लिए चेतनादीत पाषार 
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पाता है। ध्वदप ही गदणा को भी रुला देने वाले इस जीवन के कुछ सजीव वित्रण 
हुए है परस्तु वे नियम के झपदाद जैसे हैं। 
इतिद्वास के क्रम में हमारी विचार-श्रतत्ता की वड़ी बन कर तो यह प्रगतियाद 
सदा ही रह सरता है पर वाष्य में भपनी प्रतिष्ठा के लिए उसे कला की रूपरेसा 
में बेंधता ही पड़ेगा  छायावाद बुग की सूद्म धतुमूतियों की प्रभिव्यज्जना-शली 
आहे उसके लिए उपयुता न हो, परन्तु कला के उस राहज, सरल भौर स्वाभाविक 
मौर्दर्म्स के प्रति उसकी सतर्कों विरक्ति उचित नहीं जो जीवन के घृणित, क्रुत्सित 
रूप के प्रति भी हमारी ममता को जगा खबता है। 
इसके भ्रविरिवत विचारों के प्रसार घौर प्रचार के पनेक वैज्ञानिक साधनों 
से मुक्त युग में, गथ वा उत्तरोतर परिष्दृत होता चलनेवाला रूप रहते हुए, हमें 
अपने केबल बौद्धिक निसूषणों भौर वादविश्येप सम्दन्धी सिद्धास्तों के प्रतिपादन के 
लिए बविता बी राहायता की प्रावशयकता नहीं रही । चाणक्य की नोति वीणा पर 
गाई जा सती है, परन्तु इस प्रकार वह न नीति की कोटि में प्रा सती है भोर 
न गोत की सीमा में, इसे जानकर ही इस घुद्धिवारी युग को हम बु् दे सकेंगे। 
इस युग के ववि के सामने जी विपम परिस्थितियाँ हैं उन पर में रंग फेरता 
नहीं चाहती। भाज संगठित जाति वीरगाषाकालीन युद्ध के लिए नही सज्जित हो 
रही हूँ जो कवि घारणों के समात बड़णों से उसे उत्तेजित मात्र करके सफल हो 
क्र, बह ऐएपउप राधि पर बेठी पराजप भुलाने के साधन नहीं दूँढ रही है जो ववि 
विलास की मदिरा ढाल दाल कर भपने झ्ापको भूल सके भौर वह कठोर सर्प 
से क्षामफण्ठ भी नहीं है जो कवि भष्य/त्म की सुषा से उस्तकी प्यास बुझा सके । 
थास्‍्तव में बह तो जीवन भौर चेतना के ऐसे विषम खण्डों में फूट कर बिखर 
गई हूँ जो सामझ्जस्य को जन्म देने में प्रसमर्थ परस्पर विरोधी उपकरणों से बने 
जान पड़ते हैं। इसका कारण दुछ तो हमारा व्यक्षतप्रधान युग है भ्ौर कुछ वह 
प्रवृत्ति जो हमें जीवन से कुछ न रख कर भ्रध्ययन से सव कुछ सीयने को वाध्य 
करती है। हम ससार भर की विचारघाराशो में जीवन के मापदण्ड खोजते खोजते 
जीवन ही सो धुके हैं, झतः भ्राज हम उन निर्जीव मापदण्डो की समष्टि मात्र हे । 
कवि के एक झोर झगणित दर्प उपवर्गों में खण्डित मुट्ठी भर मनुष्यों की ज्ञान- 
राशि हैं भर टूसरी ओर रूढ़ियों में अचल, प्रसंख्य निर्जीव पिण्डो में बिखरे मानव 


का भ्नज्ञान-पुझज । एक अपने विशेष सिद्धान्तों के प्रचार के लिए कवि का कृष्ठ 
उञकर ॥ :आ, आआ 5 आज 8 आम ज: “आर की कट 4:9० को कई कँ। के 20 ५ के थम: 
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नहीं जानता जितना यह प्रपने आँगन में बोततेयाले काऊ के झब्द वा विदात वेवा 
यु एफ भोर राजनतिक उसे निष्किय रामभता है, दृगरी झोर समाजझुधरक 
उगे भबोष बहता है। इसके भ्रतिरिवा उसका व्यक्तिगत जीवन भी हैँ जिसके 
सब सुनहले र्पप्नों सौर रंगीन बत्पनाप्रों पर, व्यापक विपमता से विदा की 
फालिमा फैतती जाती है। 

इस युग का कवि हृदयवादी हो या बुद्धिवादी, स्वप्लद्रष्टा हो या यपार्भ वा 
चित्रकार, भ्रध्यात्म से बंधा हो या भौतिवता का भनुगत, उसके निकट यही एक 
मार्ग दोप हैं कि वह भ्रध्ययन में मिली जीवन की चित्रशाला से बाहर ध्राकर, 
जड़ सिद्धान्तों का पाथेय छोड़कर भपनी सम्पूर्ण संवेदन शक्ति के साथ जीवन में 
घुल मिल जावे । उसकी केवल व्यक्तिगत सुविधा भसुविया भाज गौश है, उसी 
केवल व्यक्तिगत हार-जीत भाज मूल्य नहीं रपती, वयोकि उसके सारे व्यप्टिगत 
रात्य की भाज समष्टिगत परीक्षा है। ऐसी त्रान्ति के भवसर पर सच्चे क्लाशार 
पर--पीर बवर्बी भिर्ती सर' की कहावत चरिताय हो जाती है--उसे स्वप्तन 
द्रष्टा भी होता है, जीवन के क्षुत्लाम निम्न स्तर तक मानसिक साथ भी पहुँचाता 
है, तृपित मानवता को सवेदना का जल भी देना है भौर सवे के भज्ञाव का 
भार भी राहना है। उसीके हृदय के तार इतने खिंचे साथे होते है कि हल्की सी साँत 
से भी भंकृत हो सके, उसीके जीवन में इतनी विश्यालता सम्भव है कि उसमें समके 
बगंगेद एक होकर समा सकें झोर उस्तीकी भावता का भण्चल इतना मछोर बते 
सकता है कि सबके भाँसू भोर हंसी संचित कर सके। सारा यह कि भाज के 
कवि को झपने लिए भनागारिक होकर भी संसार के लिए गृही, भपने प्रति 
वौतराग होकर भी सवके प्रति भनुरागी, भपने लिए सन्यासी होकर भी सबके 
लिए फर्म्मंयोगी होना होगा, क्योकि भाज उसे भपते भाषको खोकर पाना है। 

युगयुगान्तर से कबि जीवन के जिस कलात्मक रूप की मावना करता घा 
रहा है भाज उसे यदि मानवता के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाना हैँ तो 
उसका काय्ये उस युग से सहल्न गुण कठिन है जब वह इस भावना को कुध भावत्रवर्ध 
मानवों को सहज ही सौंप सकता था! वह सौन्दग्य भौर भावना की विराट विवि+ 
धता से भरे कतामवत को जला कर भपने प्रय को सहज झौर कार्य को सरत कर 
राकता है, क्‍योंकि तव उसे जीवन को निम्न स्तर पर कैवल ग्रहण कर सेना होगा, 
उसे नई दिशा में से जाना नही; परन्तु यह उसके भन्याय वा कोई अतिकार नहीं 
हैं। फिर यद संज्ञाहीन मानवता भपती सक्रिय चेतना लेकद जायेगी तब दह इस 
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प्रासाद के भीतर झाँकना ही 3 डर' उसके लिए इतने दीघकाल से 
रुद्ध रहे है । वह मनुष्य जिसने युयो के समुदकि समुद्र बह जाने पर भी एक कलात्मक 
पत्थर वा खण्ड मही वहजाने दिया, झसीम शन्ये मे श्रनन्‍्त स्वर्े की लह्रीं पर लहरें 
मिट जाने पर भी एक छलात्मक पवित नही खोई, ऐसा खेंडहर पाकर हमारे प्रति 
कृतज्ञ होकर छुछ भौर माँगेगा या नही इसका प्रमाण झन्य जागृत देश दे सकेंगे । 
मनुष्य में कल्याणी कला का छोटा से छोठा भंकुर उगाने के लिए भी झांज 
के कवि को सम्पूर्ण जीवन की खाद प्रसन्नता से देनी होगी इसमें मुझे संदेह मही हैं । 
झौर प्रपने सम्बन्ध में कया कहूँ ! 
एक व्यापक विकृृति के समय, निर्जीव संस्कारों के बोक से जड़ीभूव बर्गं 
में मुझे जन्म मिला है। परन्तु एक शोर साधनापूत, भास्तिक भौर भावुक माता 
और दूसरी भोर सद प्रकार की साम्प्रदायिकता से दूर, कर्मनिष्ठ प्रौर दाशनिक 
पिता ने झपने अपने सस्कार देकर मेरे जीवन को जँसा विकास दिया उसमें 
भावुकता बुद्धि के कठोर घरातल पर, साधना एक व्यापक दाशनिकता पर भौर 
भ्रास्तिकता एक सक्रिय पर किसी वर्ग या सम्प्रदाय में म वेधनेवाली चेतना पर ही 
स्थित हो सबतों थी। जोवन को ऐसो ही पाश्वेमूमि पर, मो से पूजा-भारती के 
समय सुने हुए भीरा, ठुछसी भादि के तथा उनके स्वरचित परो के संगीत पर मुग्घ 
होकर मेंने ब्रजभाषा में पद-रचना प्रारम्भ की थी। मेरे प्रथम हिन्दी-गुरु भी 
ब्रजभाषा के ही समर्थक निकले, ध्रतः उलटी-सीथी पद-रचना छोड़कर मेते समस्या- 
पूत्तियों में मन लगाया। बचपन में जब पहले पहले खडीवोली की कविता से 
मेरा परिचय पत्रिकाप्रों द्वारा हुमा तब उसमें बोलते की भाषा में ही लिखने 
की शुविषा देखकर मेरा भवोष मत उसी भोर उत्तरोच्तर भाइप्ट द्वोने लगा। 
गुर उसे कविता हर न मानते थे झतः दि छिए कर सेते रोला भोौर हरिगीतिवा 
में भी लिपने का प्रपत्त स्‍झारम्म किया। माँ से सुनी एक वरुण कथा का प्रायः 
शौ छन्दो में दर्घव कर भैने मानो साप्डबाब्य लिखने की इच्छा भी पूर्ण बर सी 
बचपत की यह विचित्र हृति कदाचित्‌ सो गई है। उत्के उपरान्त हो बाह्य 
जीवन के दु खो की भोर मेरा विशेष ध्यान जाने लगा था। पडोस कौ एक विषया 
यू के जीवन से प्रभावित होकर मेने भदला', दिघदा' घादे धीपकों से उस 
जीवन के जो दाम्शचित्र दिये थे वे उस समय की पत्रिशाों में भी स्थान पा सऊे। 
पर जब में भपती विचित्र इृतियों तथा तूलिका झौर रयों को छोड़ वर दिधिवत्‌ 
प्रप्यपत के लिए बाहर धाई तद सामाजिक जागृति के साथ राष्ट्रीय जागृति दी 
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किरणें फैलने लगी थीं, प्रतः उनसे प्रभावित होकर मैंने मो 'शृंगारमयी प्रतुरागनयी 
भारत जननी भारत मावा', 'तैरी उतारे भारती माँ भारती झादि जिन रचताग्रों 
को गृप्टि की वे विद्यालय के वातावरण में ही लो जाते के लिए लिखों गई थी। 
उनकी समाप्ति के साथ ही मेरी कविता का शैशव भी समाप्त हो गया। 

इरा रामय से मेरी प्रवृत्ति एक विज्येप दिशा की झोर उन्मुख हुई जिममें व्यप्ति- 
गन दुःख समप्टिगत गंभीर बेदना का रूप ग्रहण करने लगा भौर प्रत्यक्ष का स्वूल 
हूप एक सूक्ष्म चेतना का प्राभास देने लगा। कहना नहीं होगा कि इस दिश्ञा में 
मेरे मत को वही विधाम मिला जो पश्चिलश्ावक को कई बार ग्रिर उठ कर 
अपने पंछों को सँमाल लेने पर मिलता होगा। नोह्वार का अ्रधिक्राम मेरे 
मैद्रिक होने के पहले लिखा गया है, भतः उतनो कम विद्यावुद्धि से पास्वात्य 
साहित्य के भ्रध्ययन की कोई सुविधा न मिल सकना हो स्वामाविक था। वसा 
ने जानने के कारण उसकी नवीन काव्यघारा से निकट परिचय प्राप्त करने के 
साधनों का भी भ्रमाव रहा। ऐसी दया में मेरी काव्यजिज्ञासा कुछ तो प्राचीत 
साहित्य और दर्शत में सीमित रही झौर कुछ सन्तयुग की रहस्यात्मक पात्मा से 
लेकर छायावाद के कोमल कलेवर तक फुल गई। करुणावहुल होते के कारण 
बुद्ध सम्बन्धी साहित्य भी मुझे बहुत प्रिय रहा हैं। उस समय मिले हुए संस्कारों 
और प्रेरणा का मैने कभी विश्लेषण नहीं क्या है इसलिए उनके सम्ब्ध में कया 
बताऊँ। इतना निश्चितरूप से कह सकती हूँ कि मेरे जीवन ने वही ग्रहण किया 
जो उसके भनुकूल था और आगे चलकर अध्ययन झौर ज्ञान की परिग्रिके 
विस्तार में भी उसे खोया नही वरन्‌ उसमें नवीतता ही पाई । 

भरे सम्पूर्ण मानसिक विकास में उस बुद्धिप्रसृत चिन्तव का मी विशेष महत्व 
है जो जीवन की वाह्म व्यवस्थाप्रों के अध्ययन में गति प्राता रहा है। भनेक 
सामाजिक ढढ़ियों में दवे हुए, निर्यीव संस्कारों का भार ढोते हुए भौर विविध 
विषमताभों में साँस लेने का मी झवकाश न पाते हुए जीवन के ज्ञान मे मेरे 
भवजगत की वेदना को गहराई झौर जीवन को क्रिया दी हैं। उसके बौडिक 
निशूषण के लिए मेने ग्रथ को स्वीकार किया था परन्तु उसका अधिकांध 
अभी प्रकाशित ही है । ॥ 

ऐसी निध्किय विकृति के साथ जव इतना बढ़ा हुमा भज्ञाव होता हैं तेव 
शान्त वौद्धिक निखूषणों का स्थान क्रिया को न देता वैसा ही है जैसा जलने हुए 
घर में बैठकर लपटों को बुकने की झाज्ञा देना, इस झनुभूति के कादश मेने 
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स्यक्ठिगस खुदिधायें न छोड कर जीवन के झ्ात्ंकन्दन से भरे कोसाहल के दी में 
खड़ा रहना ही स्वीकार किया है । निरन्तर एक स्पत्दित मृत्यु की छाया में चलते 
हुए मेरे भस्वस्थ धरोर झौर व्यस्त जीवन को जब कुछ क्षण मिल जाते है तब वह 
एक भमर चेतना भौर व्यापक कछणा से तादार्म्प करके अपने आगे बढने की शक्ति 
प्राप्त करता हैं, इसीसे मेरी सम्पूर्ण कविता का रचनाकाल कुछ घटों ही में 
सीमित किया जा सकता हैँ । प्रायः ऐसी कविताएँ कम है जिनके लिखते समय मेने 
रात में चौकीदार की सजग वाणी या किसी ग्केले जाते हुए पथिक के गीत की 
कोई कड़ी नही सुनी । 
इस बुद्धिवाद के युग में भी मुझे जिस ग्रध्यात्म की झ्ावश्यकता है वह विसी 
रूडढ़ि, घम्मे था सम्प्रदाययत न होकर उस सूक्ष्मसत्ता की परिभाषा है जो व्यप्टि की 
सप्राणता में समप्टियत एकप्राणता का भाभास देती हैं भौर इस प्रकार वह मेरे 
सम्पर्ण जीवन का ऐसा सक्रिय पूरक है जो जीवन के सब रूपों के प्रति मेरी ममता 
समान छप से जगा सकता है। जीवन के भ्रति मेरे दृष्टिकोण में निराशा का फुहरा 
है था ध्यया की प्रार्दता यह दूसरे ही बता सकेगे, परन्तु हृदय में तो में ग्राज तिराशा 
का कोई स्पर्श नहीं पाती, केवल एक गम्भीर करुणा की छाया ही देखती हूँ । 
साहित्य मैरे सम्पूर्ण जीवन की साधना नहीं है यह स्वीकार करने में मुझे 
लज्जा नही। भाज हमारे जीवन का धरातल्न इतना विपम है कि एक पव॑त के 
शिखर पर बोलता है झौर दूसरा कूप की भ्रतल गहराई में सुनता हैं। इस मानव- 
समष्टि में जिसमें सात प्रति शत्त साक्षर भौर एक प्रति शत से भी कम काव्य के 
मर्मज्ञ है हमारा वौद्धिक निल्पण कुष्ठित भोर कलागत सृष्टि पंखहीन है। शेप 
के पास हम झपनी प्रसाधित कलात्मक्ता, और बौद्धिक ऐश्वर्य छोड़ कर व्यक्ति- 
भात्र होकर ही पहुँच सकते है । बाहर के वेपम्य और सघप से घकित मेरे जीवन 
को जिन क्षणों में विश्वाम भिलता है उन्हीं को कलात्मक कलेवर में स्थिर कर में 
समय समय पर उनके पास पहुँचाती ही रही हूँ जिनके निकट उनका कुछ मूल्य 
है। शेप जीवन को जहाँ देने की आवश्यक्तता है वहाँ उसे देने में मेरा मन कभी 
कुण्ठित नहीं होगा। मेरी कविता यघार्थ की चित्रकर्त्री म होकर स्थूलगत सूक्ष्म 
की भावक है अत. उसके उपयोग के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है । 
प्रस्तुत संग्रह में किसी विशेष दृष्टिकोण से चुनाव न करके मैने उन्हीं रचनापों 
में से कुछ रख दी है जो मुझे अच्छी लगी। मेरे दृष्टिकोश से उनका सामज्जल्य 
हो सकेगा या मही इस सम्बन्ध भें भेरा कछ कऋटरता शाचदयकः जड़ी | 


>> २६ »+ 


भऔतिकता के कठोर धरातल पर, तर्क से निष्कदश पौर हिया से 
जजंरित जीवन में ब्यकत युग को देखकर स्वर्य कर्मी कमी मेरा व्यपित संत 
भी भपती करुग भावना से पूछता घाहता हूँ 'प्रश्रुमय कोमल कहाँ तू झा गई 
परदेशिनी री' 

>-परल्तु मे रे हृदय के कोने कोने में सजय विश्वास जानता है कि जिम्न विदृतू 
के भार से कठोर पृस्वी फट जाती है उगीको बादल की सजलता भपने प्रा्ों 
क्या भालोक बनाये घूमती है । भग्नि को दुक्माने के लिए हमें, उसके विरोधी 
उपादानों में ही शवरितिशालों जल को भावइयकता होगी, झंगारों के पर्वत मौर 
सपटों के रेले की नही । 

जीवन के इतिहास में पशुता से पशुता को, कठोरता से कठोरता की भौर 
बुद्धि छे बुद्धि की कभी पराजय नहीं हुई, इस घिर परीक्षित छिद्धान्त को जैची 
नई कसौटी हम चाहते थे वैसी ही लेकर हमारा घ्वस-युव पाया है। इसके 
घ्वंस्ावशेप में निर्माण का कार्ये मनुष्यता, करुणा भौर मावनामूलक विश्वात्र ही 
से हो सकेगा यह में नही भूलना चाहती। 





हक, महादेवी 


भु>रैग्नो४० 


0०० 


आधुनिक कवि 


कक 


निशा की, थो देता राकेश 

चांदनी में जब प्रलके सोल, 

बली से कहता था मधुमास 

“बता दो मधुमदिरा वा मोल; 
भटक जाता था पागल बात 
धूलि में तुहिन-कणों के हार, 
सिखाने जीवन भा सज्लीत 
तमी तुम धाये थे इस पार ! 

विछाती थी सपनो के जाल 

तुम्दारी वह दरुणा बी कोर, 

गई वह भपषरो वी मुस्कान 

मुझे मधुमय पीड्षा में बोर; 
भूलती थी में सीसे राव 
बिलते थे बर वारम्वार, 
सुम्दें तद घाता था करुणेश ! 
उन्ही मेरी मूलों पर प्यार! 

गए तद से कितने युग बीत 

हुए डिठने दीपक निर्दाण, 

नहीं पर मेने प्दा सीख 

तुम्द्ारा सा मनमोहत थान ! 
नहीं प्रब थाया जाता देव! 
थरी शेंगुसी, हें दीरे ताए, 
विश्ववीषा में छुपती भाज 
मित्ता धो यह भसपुट भईड्टार ! 














र्‌ असल ० 


रजतकरों की मृदुल तूलिका 

से ले तुहिनविन्दु सुक्रमार, 

कलियों पर जब भाँक रहा या 

करुण कथा अपनी संसार; 
तरल हृदय की उच्छूवार्से जद 
भोले मेघ लुटठा जाते, 
प्रन्षक्ार दित की घोटों पर 
भ्रझ्जत यरसाने. भाते! 


मधु की दूँदो में छतके जब 

तारकलोकों के शुच्चि फूल, 

विधुर हृदय के मु्ठु कम्पन सा 

सिहर उठा व नीरब झूल; 
मूक प्रशय से, मधुर ध्यपा रो, 
स्वप्ननोफ के से प्राक्तात, 
ये भाये चुपचाप शुताने 
तब मधुप्रय मुर्सी की शान! 

चूक बिववत के दूत खुनता 

उतरे, प्र में रहस्प की बात, 

मेरे नितिमेष. पत्कों में 

मचा गए बया जया ठल्यात। 
औरत है उत्माद सभी हे 
लिधियाँ प्राशों के दाते, 
माँग रहा है वियु्त बेइता- 
के मत्र ध्याले बर व्यापे! 








पीड़ा का साम्राज्य बस यया 

उस दिल दूर क्षितिज के पार, 

मिटता था निर्वाण जहाँ 

मीरव रोइदन था पहरेदार ! 
कंसे बहती हो सपना हैँ 
अलि! उस मूक मिलन की बात ? 
भरे हुए भव तक फूलों में 
मेरे प्रॉयू उनके हाम! 








हे सच्स्स 


विश्वासों का मीडू निया का 
बन जाता जब झयनागार, 
खुट जाते शझमिराम छिल्र 
मुक़्तावलियों के बच्दतवार, 


सब बुभते तारों के नीरव नयनों का यह द्वाहकार, 
आँसू से लिख लिख जाता है कितना प्रस्यिर है संसार|! 


हँस देता जब प्रात, सुनहरे 
भज्चल में दिखरा रोली, 
लहरों की विद्नत पर जब 
मचली पड़तीं किरणें भोली, 


ठब कलियाँ चुपचाप उठाकर पल़्लव के घूँघट सुकुमार, 
छतकी पलकों से कहती है "कितना मादक हूँ संसार! * 


देकर सौरम दान पवन से 
कहते जब मुरमाये फूल, 
"जिसके पय में विछे वही 
क्‍यों मरता इन भ्राँखों में घूल' ? 
“भव इममें क्या सार' मघुर जब गाती भोंरों की युस्जार, 


ममर का रोदन कहता है 'कितना निष्ठुर हैं ससार !! 


स्वर्ण वर्ण से दिन लिख जाता 
जब अपने जीवन की हार, 
गोघूली नम के झाँयन में 
देती अग्रथित दीपक वार, 


क्र 
रजनी झोढ़े जाती थी 
फिलमिल तारों की जाली, 
उसके बिखरे वेमव पर 
जब रोती थी उजियाली; 
शशि को छूने मचली सी 
लहरों का कर कर चुम्वन, 
बेसुघ तम की छाया का 
तटनी करती पालिजन।! 
झपनी जब करुण कहानी 
कह जाता है मलयानिल, 
भाँयू से भर जाता सब-- 
सूसा भवती का भज्चल; 
पललव के डाल हिंश्ेते 
सौरम सोता कलियों में, 
दिए छिप किरणें प्राती जब 
मधु से रींची गतियों में ! 
प्रौज्ञों में रात बिता जब 
विधु ने पीज़ां मुल फ्रेंदा, 
प्रावां फ्रि वित्र बताते 
प्राषी में प्रात बिरा; 
कत हत में जढ़ थाई थी 
यहू संवयौवत की लाती, 
में तिर्षत तब पाई से 
सतों ये मर कर डाली ! 





जिन चरणों की नखज्योती- 

मे हीरकजाल सजाये, 

उन पर भेते घुंघले से 

आँसू दो चार चढ़ाये! 
इन ललचाई पलकों पर 
पहरा जब था ब्रीड़ा का, 
साजआ॥जज्य मुझे दे डाला 
उस चितवन ने पीडा का !! 

उस सोने के सपने को 

देखे कितने युग बीते। 

भ्रांखों के कोप हुए हैँ 

मोती वरसा कर रोते! 


भपने इस सूनेपद की 


में हैँ रानी मतवाली, 
प्राणों का दीप जला कर 
करती रहती दीवाली ! 

मेरी भाहें सोती है 

इन झोठों की थोटों में, 

मेरा सर्वस्व छिपा है 

इन दीवानी चोटो में !! 


चिन्ता क्या है, हे निर्मम ! 
बुक जाये दीपक मेरा, 
हो जायेगा तेरा ही 
पीड़ा का राज्य प्रेथेरा ! 


सात 


झाठ 








र ध्च््च्य 
मिल जाता काले झज्जन में सन्ध्या की श्राँसों का राग, 
जब तारे फंला फैला कर सूने में ग्रितता झाकाश्न, 
उसकी खोई सी चाहों में 
धुट कर मूक हुई झाहों में ! 
मूंम मूम कर मतवाली सी पिये बेदनाओं का प्याता, 
प्रा्णों में रूधी निव्वार्से ग्राती ले मेघों की माला; 
उसके रह रह कर रोने में 
मिल कर विद्य॒त्‌ के खोने में ! 
धीरे से सूने आँगन में फँला जब जाती हैं रातें, 
भर भर के ठंढी साँसों में मोती से आँसू कौ पाँतें; 
उनकी सिहराई कम्पन में 
किरणों के प्यासे चुम्वत में ! 
जाने किस बीते जीवन का सदेशा दे मन्द समीरण, 
छू देता भपने पलों से मुझये फूलों के लोचत; 
उनके फ्रीके मुस्काने में 
करिर भरलसाकर गिर जाने में ! 


भ्राँखों की मीरव भिक्षा में श्ाँमू के मिटते दाशों में, 
झोठों की हँसती पीड़ा में श्राह्दों के विखरे त्यार्गों में, 


बन वन में विखरा है निर्मम ! 
मेरे मानस का खूनापन ! 





है" 


६ 
में भनन्‍्त पथ में लिखती जो 
सस्मित सपनों की बातें, 
7 उत्तकों कभी न घो पायेंगी 
अपने झाँसू से राते! 


उड़ उड़ कर जो धूलि करेगी 
मेघों का मभ में प्रमिषेक, 
अभिट रहेणी उसके भज्चल-- 


में मेरी पीड़ा की रेख! 








तारी में भ्रतिविम्बिद हो 
मुस्कायेंगी अनन्त भाँखें, 
होकर सीभाहीत छून्‍्य में 
मेंडरायेंगी. प्रभिलापें ! 


बीणा होगी मूक बजाने-- 
वाला होगा .भ्रन्तर्धान, 
विस्मृति के चरणों पर भाकर 
लोटेंगे सौ सौ निर्वाण! 


जव भस्ीम से हो जायेगा 
मेरी लघु सीमा का मेल, 
देखोगे तुम देव घमरता 
खेलेगी मिटने का खेल! 


सय 


छ 








रु 


छाया की झ्ाँलमिचौती 

मेधों का मतवालापन, 

रजनी के श्याम कपोलों 

पर ढरकीले श्रम के कन; 
फूलों की मीठी चितवन 
नभ की ये दीपावलियाँ, 
पीले मुख पर सन्ध्या के 
वे किरणों की फुलमड़ियाँ! 

विघु की चांदी की घाली 

मादक मकरन्द भरी सी, 

जिसमें उजियारी रातें 

लुटतीं घुलतीं मिसरी सी; 
मिक्षुक से फिर जाभोगे 
जव लेकर यह भपना घन, 
करुणामय तब समभोगे 
इन प्राणों का मेहगापन! 

क्यों भाज दिये देते हो 

अपना मरकत सिंहासन ? 

यह हैं मेरे मह मानस 

का चमकीला स्िक्ताइन ! 
प्रानोक यहाँ छुटता हैं 
बुक जाते हैं तारागण, 
झविराप जता करता है 
पर मेरा दीपक सा मत! 


जिसकी विज्ञाल छाया में 

जय बालक सा सोता हैं, 

भैरी झाँखों में वह दुख 

आँसू बत कर खोता है ! 
जय हेस कर कह देता है 
मेरी आँखें हूँ निर्घन, 
इनके वरसाये मोती 
क्या वह झव तक पाया गिन ? 

मेरी सघुता पर आती 

जिस दिव्य लोक को ब्रीड़ा, 

उप्के प्राणों से पूछो 

वे पाल सकेंगे पीडा रे 
उनसे कंसे छोटा है. 
मेरा मह भिक्षुक जीवन ? 
उनमे अनन्त करुणा हे 
इसमे अस्तीम सूनापत! 


ग्यारह 


धारदद 


छ४5:ुवुुु 
घोर दम घाट चारों धोर 
धटायें बिर पाई घत घोर; 
सेग सादा का है प्रतितुत 
दिले जाते. हैं. परतमूत; 
गरजाा सागर बारस्दार, 
जौत पहुँवा देगा उस पार? 


तरफ उठी. पर्वताक्ार 
भपद्दुर करा हाहातार; 
रे उडके फेज उच्छषाण 
तरी जा करते हैं उपहासग; 
हाय से गई छूट पवार, 
कौत पहुँचा देगा उस पाररँ 
ग्रास करने नौगा, स्वच्छतद 
घूमते फिरते जलचरबुन्द; 
देखकर काला मिन्धु प्रनस्त 
हो गया हा साहस का पन्त ! 
तरज्नें हैं उत्ताल भपार, 
कौत पहुँचा देगा ठस पार! 
बुक गया वह नक्षत्र-प्रकाश 
चमकती जिनमें भेरी आफ: 
रन बोली सज कृष्ण दुकूल 
विसर्जन करो मनोरथ-फूल; 


ने लाये कोई कर्षाबार, 
कौत पहुँचा देगा उस पाद १ 


सुना या मेंने इसके पार 
बसा है सोनें का संसार, 

जहाँ के हँसते विहग ललाम 
मुत्यु-छाया का सुन कर नाम ! 

घरा का है झनन्त श्गार, 
कौन पहुँचा देगा 

जहाँ के निर्भेर नीरव गान 
सुना करते भ्रमरत्व प्रदान; 

सुतादा नभ भनन्‍्त झद्बार 
बजा देता उर के सब तार; 

भरा जिसमें भसीम सा प्यार, 
कौन पहुँचा देगा 

पुण में हैँ झनन्द मुस्कान 
रपाय का हूँ माझुत में गान; 

सभी में हू स्वर्गीय विकास 
वही कोमल कमनीय प्रकाश; 

दूर कितना है. वह संसार)! 
कौत पहुँचा देगा 

सुताई किसते पल में भ्रान 
कान में भघुमय मौहक तात_? 

“तरी को ले जाभो मेकपार 
डूव कर हो जाप्रोगे पार, 

विसजंन ही है कर्णाघार; 


उस पार? 


उस पार? 


उस पार? 


यही पहुँचा देया उस पार !! 





& स्््स्स्‍स्स्‍्ा 


शरी एपरें सपतों दर डात 
मापा में सोता हो भ्राजाश, 
धातरता जाता हो चुपचाय 
शाइतों के उर से प्रशमाई; 





बेदता की थ्रीगा पर देव 
धूम्प गाता हो मीरप राग, 
मिप्राशर निश्वागों के तार 
गूँवती हो जब तारे रात; 
उन्हीं तारक फूलों में देव 
मूँघना मेरे पागल प्राथ-- 
हृदीले मेरे छोटे प्राण! 


किसी जीवन की मीठी याद 
लुटाता हो मतवाला प्रात, 
कलो पलसाई समाँखें खोल 
सुनाती हो सपते की दात; 


खोजते हों खोया उन्माद 
मनन्‍्द मलयानिल के उच्छवास, 
माँगती हो झाँसू के विन्दु 
मूक फूलों की सोती प्यास; 


पिला देता घीरे से देव 
उसे मेरे झाँसू सुकुमार-- 
सजीले से पराँसू के हार [ 





दरणदरे उंद॒पारएों हे छोण 
खहमते हों दिरकों बे जाल, 
रहित दी छूरर ढंदी साँस 
गिटर जाती हों दरें बात, 


बवित हा घूने में शशार 
दिन शष्टा हो प्रा्णों हे दाए, 
गुठहती प्याषी में दिलपात 
(दिशी डा दी हो घर्राण; 
हाल देता शामें धतरशात 
हैइ मेरा विए रंबिद रात+- 
धरे श॒ह मेरा साःइइ राग 


मत हो रदलित हा हाल 
पाया में राधा, 
ही की अश्रत में दृरात 
(दचत्त हो घाटी भद्दार , 


अबोरी हे धौतर देश 
बह रहा हो शा बा शौर, 
दुल्क परे वा शीज (दिपाई 
दृडवा हो धारा हैं ७  ! 
बहा रैह! दबाए आअफबार 
हर: दर शेर! औ रण चइुच- 
दृश्ट हेशा शुप्अःरर भूत्त' 


१० 


जो मुखरित कर जाती थी 

मेरा नीरव भावाहव, 
मेत्रे दु्बंल प्राणों की 

यह प्राज सुला दी कम्पनं 
थिरकन भपनी पुतल्ली की 

भारी पतक़ों में बाँघी, 
निस्पन्द पड़ी हैं भाँखें 

वरसातेवाली.. भाँपी | 
जिसके निष्फल जीवन मे 

जल जल कर देखीं राहें, 
निर्वाण हुम्ना हैँ देखो 

बढ दीप घुटाकर धाह़ें! 
निर्षोष घटाप्रो में छिप 

तड़पन चपला वी सोती, 
भठझ्मका के उन्मादों में 

चुलती जाती बेह्नोशी ! 
करणामय को भाता है 

तम के परदों में प्राता, 
है नम की दीपावसियों! 

हुम पल भर को बुक जाता । 


| 


११ ब्वचचः अप 


स्वर्य का था नीरव उच्छवास 
देवदीणा वा टूटा तार, 
मृत्यु का क्षणभगुर उपहार 
रत्न वह प्राणों का सर जार; 
नई प्राशामों का उपकन 
मधुर बद था मेरा जीवन ! 
क्षीरनिधि की यी सुप्त तरज्ञ 
सरतता का न्यारों निर्कर, 
हमारा वह रोने दा स्वप्ल 
प्रेम की चमक्रीली प्राकर, 
शुध्र छो था निर्मेष गगत 
सुभण मेरा सद्डठी जीवन 








प्रलक्षित धरा विसने चुपचाप 
सुता भपनी सम्मोहन तान, 
दिखाकर माया का साम्राज्य 
यना डाला इसरो भज्ञान?ै 
मोदन्मदिरा बा धास्वाइत 


किया क्यों हे भोत्रे जीवन! 
शुप्तें दुरुस जाता बेराएय 


हैशा जादी है ठुमरो प्राण, 
माता मायारी अखंसार 
खुभा जाता सपनो दा हास; 
मानसे दिंप्त बो सम्जीवन 
मुग्य मेरे भूले छीन ) 


कायक 








शै२ स्कचपय 


जिस दित नीरव तारों से, 

बोली किरणों की अतलफें, 

सो जाझो अलसाई हैं 

सुकुमार तुम्हारी पत्नकें!! 
जब इन फूलों पर मधु की 
पहली बूँदे बिखरी थी, 
आँखें पद्भुज की देखी 
रवि ने मनुदह्दार भरी सी ! 

दीपकमय कर डाला जब 

जलकर पतज्भ ने जीवन, 

सीखा बालक मेघो ने 

सभ के आँगन में रोदन; 
उजियारी भवसयुण्दन में 
विपु ने रजनी को देखा, 
तब से मेँ दूँढ़ रही हू 
उनके चरणों फी रेखा! 

में फूलो में रोती वे 

बालारण में मुस्काते, 

में पथ में विद जाती हूँ 

वे सौरभ में उड़ जाते! 
ये बहते है उनको में 
प्रपती पुत्रल्नी में देखूँ, 
यह कौन बता जायेगा 
डिसिमें पुतली को देखूँ? 


उपच्चीस 


मेरी पत्तकों पर रातें 

धरसा कर मोती सारे, 

कहती व्या देख रहे हैं 

अबिराम तुम्हारे तारे? 
तम्र ने इन पर अज्जन से 
चुन बुव कर चादर ठानी, 
इन पर प्रमात ने फेर 
झाकर सोने का पाती! 


इन पर सौरम की सांसें 

लुट लुट जातीं दीवानी, 

यह पानी में बंठी हैं 

बन स्वप्नलोक की रानी ! 
कितनी बीती पतमारें 
कितने मधु के दिन पाये, 
मेरी मघुमय पीड़ा को 
कोई पर दूँढ़ न पाये ! 

मिप क्रिप झ्राँखें कहती हे 

यह कंसी है झनहोती? 

हम भौर नहीं जेलेंगी 

उनसे यह भ्रांखमिचौनी' ! 
अपने जर्जर भज्चल में 
भरकर सप्रतों की माया, 
इन थके हुएं प्राणों पर 
छाई विस्मृति की छाया! 

मेरे जीबन थी जागृति! 

देखो फिर भूल ने जानता, 

जो यें रुपना बन शावें 

तुम चिरनिद्रा बन पाना ! 


पु 











२३ सच 


मुघुरिमा के, मधु के भवतार 
सुधा से, सुपमा से, छविमान, 
अ्रॉसुप्रो में सहमें भ्रभिराम 
तारकों से हे मूक भजान! 
सीखकर मुस्काने की बान 
कहाँ झाये हो कोमल प्राण? 
स्नि्घध रजनी से लेकर हास 
रूप से भर कर सारे श्ज्ञ, 
नगे पललव का धूँघटध डाल 
प्रछूता ले भपना भकरन्द, 
दूँढ़ पाया कंसे यह देश, 
स्वग॑ के हे मोहक सन्देश? 
रजत किरणों से नैन पसार 
अनोखा ले सौरम वा भार, 
छल्तत्रता लेकर मधु का कोप, 
घले पाये एवाकी पार; 
कहो क्या भाये हो पथ भूल, 
मज्जु छोटे मुस्काते फूल? 
उपा के छू भारत कपोल 
बिलक पड़ता तेश उन्मांद, 
देख सारो के दुभते प्राण 
व जाने हा था जाता गाइरी 
हेरती हैँ सौरभ की हवा 
बहो किस निर्मोही की बाठरे 


इकीस 


चाँदनगी वा शज्ञार समेट 
अधखुली श्राँखों की यह कोर, 
छुटा भ्पता यौवन भ्रनमोतर 
ताकती किस अवीत की श्रोर? 
जानते हो यह श्रभितव प्यार 
किसी दिन होगा वाशगार? 
कौन वह है सम्मोहन राग 
खीच लाया तुमको सुकुमार? 
चुम्हें भेजा जिसने इस देश 
कौन वह है निष्ठुर कर्तार? 
हसो पहनो काँटों के हार 
सधघुर भोलेपन के संभार! 


धाईस 


थी शुरिली बागी गेडार इस्तकात+ 








बीकानेर 
श्र ध ध्प्प्फप्ट 
बे मुस्काते फूल, नहीं-- 
जिनको पश्ाता है मुरभाना, 
वे तारों के दीप, ज़दी-- 
जितओो भावा है बुक जाना; 
थे नीलम के मेष, नहीं-- 
जिततो है घुण जाने की चाह, 
बह भतन्त ऋतुराज, नहीं-- 
जिसने देसी जाने की राह! 


ये सूने से मयत, नहीं-- 

जिनमें बनते प्रांसू-मोती, 

बह प्राणों वी सेज, नहीं-- 

जिसमें बेगुध पीड़ा सोती; 
ऐसा तेरा फोर, बेदना 
नहीं, नहीं जिसमे प्रदगाद, 
जलता दाना नही, न्दीं-+ 
जिगने जाता मिदने दा हदाई । 

दया घमरो का लोर मिलेगा 

हेरी बरशुंणा बा उपहार स्स्ताणोः 

रहने दो हे देव! परे 

यह मेरा मिटने बा दरविएउर * 





सुभते ही तेरा प्र्ण बात? २ 
डेढ़ कस बने से पूद फूट, मायु के निर्कर से सजत गाते ! 
इस अलत्रश्सियों में घयार, 
सेता दिरोर सम-गिन्यू जाग; 
युदृदृ६ से बह चतों प्रपार, 
उममें रिहगों के मधुर राग; 
बनती प्रद्यात्त का मृदा बूस, जो शितिज-रेस पी रद: 
॥ _ भत्र हुन्दलुगुम में मेपणुस्ज, पह ६ 
४” उन्त बपो सपावनु्णी पित्ाना: ८० 
दे मूदु कलियों की घटक, तात्त, 
हिम-विन्दु नचाती तरप्तत्राण: 
थो स्वणत्रात में तिमिस्गात, ढुढ़राते प्रति निश्विभूक दाव ! 
सौरम का फ़ला केशन्जाल, 
करती समीरपरियाँ विहार; 
गीली केसर-म्‌द झूम मूम, 
पीते तितली के नव बुमार; 
मर्मर का मधघुसंगीत छेड़, देते हे हिल पह्लव झजान ! 
फैला अपने मसृदुस्वप्नपंल ब 
उड़ गई नीदनिशि क्षितिजनपार; | 
अपलखुले दुगो के कज्जकोप-- «5 
पर छाया विस्मृति का खुमार: 
रे रहा हृदय ले भश्रु हास, यह चतुर चितेरा सुदि 
६० 











चौबीस 








१६ व्चचट 


शून्पता में तिद्रा शी बत, 
उमड़ भाते ज्यों स्वप्तित पतन, 
पूर्णता कठिवां भी सुबुमार, 
छारक मधु में होती साकार! 


हुएा रयों सूनेपन बा भान, 
प्रषम दिये उर में घम्तान रे 
प्रौर दिस शिएी में प्रनजान, 
विश्शधतिमा दर दी निर्माण रे 


इाल-सीमा के सद्भम पर, 
मोम गी पीड़ा उर्ग्यत बर, 
डगे. पाना; प्रष्पृष्यण, 
हागे धौ शोइन से शुन बन! 


बतव से दिल मोती सी शत, 
सुद/ती साँक दादी प्रात, 
विशल रैलता दारग्रार, 
बोल रंगे भा पढ़े विष्ञापार 


धूग्य सम में हम वा चुमदर, 
अजा देगा बगषर उश्यव 
छुमः करो उतत्रो शपी छुर, 
ओर ही उरिराले बी इईरर 


दश्पाराने दे फिश हाफ, 
इरिंट हैरी शो शश्टी बाबर, 
ये बल्रो मे धातु भीर, 
आफपट) इृटओं विश्व शत 


कच्चा 


छब्वीस 


चोौदी घत्र हौगे से मात, 
दषर विधि के सम: मगयशा 
चधर करों हैसाा दिल का बात, 
पहतिसा से रज्नित कर गाल ? 
कली वर प्रति का पहना गात, 
विरफता जब बत मूु मुस्तात, 
विफल सपनों के हार गिपल, 
बुसकते बरयों रहते प्रतिषत? 
गुतालों से रवि वा पष सीप, 
जता परिचिम में पहना दीप, 
विहेंगती सम्ध्यां मरी खुहाग, 
दृगों से भरता स्पवर्भपरागड़ 
उसे क्रम की बढ़ एक मगर, 
उड्या कर से जाती कस शोर ? 
भयक सुपमा का सजत विनाश, 
यहीं बया जग का इवासोच्छूवास?ी 
किसी की व्ययासिक्त चितवन, 
जगाती कण कण में स्पन्दन; 
गूँग उनकी सौँसों के ग्रीत, 
कौद रचता विराड सद्भीत? 
प्रलय बनकर क्सिका झनुताप, 
डुदा जाता उसको चुपचाप ?ै 
आदि में छिप झाता भवसान, 
अन्त में बनता नव्य विधान; 
सूत्र ही हूँ क्‍या यह संसार, 
गुँथे जिसमें सुखदुख जयहार ? 





१७ 








रजतररिमियों की छाया में घूमिल घन सा वह आता; 
इस निदाघ से मानस में करुणा के स्रोत बहा जाता ! 


उसमें मर्म छिपा जीवन का, 
एक तार झगणित कम्पन वा, 
एक सूत्र सब्रके बन्धत का, 
संमृति के सूने पृष्ठो में करुणकाव्य वह लिख जाता । 
वह उर में झाता बन पाहुब, 
कहता मत से “अब न क्ृपण बन 
मानस की निषियाँ लेता गिन, 
दुगदा्धारों को खोल विश्वभिक्षुक पर, हँस बरसा झाता ! 
यह जग हैं विस्मथ से तिभित, 
मूक पथिक भ्राते जाते नित, 
नही प्राण प्राणों से परिचित, 
यह उनका सकेत नहीं जिसके विन विनिमय हो पाता ! 
मृगमरीचिका के चिर पथ पर, 


सुख झाता प्यासों के पग घर, 
रद्ध हृदय के पट लेता कर, 
ग्रवित कहता "में मघु हैं मुझसे कया पतकर का नाता! ? 
दुख के पद छू बहते कर भर, 
कण कक्‍्य से शाँसू के नि, 
हो उठता जीवन मृदु उ्वेर, 
लघु मानस में वह असीम जग को झामत्तवित कर लाता ! 








रु 
संत्ताइस 


32 


श्द्ध स्सि 





बिर यूलि क्ामताओ्ों को 

बर जोगी विफत जीवन, 
युस्ो ही धाम हमारी 
दाप में गिरहि जाती बन! 


पूर्णता गद्दी मरने की 
दुल, कर देता सूने घन; 
सुर की चिर पूति यही हैं 
उस मधु से फ़िर जावे मन! 


चिर ध्येप यही जलने का 
ठंढी विमूतरि बन जाना; 
है पीड़ा की सीमा यह 
दुस का चिर सुस्त हो जाना ! 
मेरे छोटे जीवन में 
देना न तृप्ति का कप भर; 
रहने दो ध्यासी माँखें 
मरती झाँसू के सागर !ैं 
तुम मानस में वस जाओझ्रो 
छिप दुल्ल की अवगुठतन से; 
में तुम्हें ढूंढने के मिस 
परिचित हो लूँ कण कण से ! 
तुम रहो सजल माँखों की 
सित अखित मुकुरता बनकर; 
में सव दुछ तुमसे देखूँ 
सुमको न देस पाऊँ पर! 


अट्टवाइस 


चिर मिलनविरह-पुलिनों की 
सरिता हो मेरा जीवन; 
अ्तिपल होता रहता हो 
युग कूलों का प्ालिज्ञव ! 
इस भ्रचल ज्षितिज-रेखा से 
तुप रहो निकट जीवद के; 
पर तुम्हें पकड़ पाने के 
सारे प्रयत्न दो फीके ! 
दुव पंखोंबाले मत को 
तुम भन्तहीत नम होना; 
युग उड़ जावें उड़ते ही 
परिचित हो एक न कोता ! 
तुम भमर प्रतीक्षा हो में 
पय विरहपथिक का घीमा; 
झाते जाते मिद जाऊँ 
पाऊँ ले प्रथ वी सीमा! 
तुम हो प्रभात की चिंतवन 
में विधुर निशा बन भाऊें; 
बादूँ. वियोगडल. रोते 
संयोग-समय दिपर जाऊं! 
भ्ावे बन मधुर मिलन-क्षण 
पीड़ा शी मघुर दस 
हँस उठे विरह पघोडों मे-- 
प्राणों में एक पुंलकु सा ! 





पाने में तुमत्रो सो 
ऐोने में समम्ूँ पाना; 
यह बिर प्रतृष्ति हो जीदन 
बिर दृष्णा हो मिट जाता ! 
शूँयें विपाई के मोती 
धाँदी भी स्मित के डोरे; 
हों मेरे खदपशितिज की 
पध्रादोक--तिमिर दो द्ोरें ! 





चुनतीस 


त्तीस 








श्र 


कुमुद-दल रो बेदना के दाग को 
पोंछती जब आऑँसुप्ों से रश्मियाँ, 
चौंक उठती श्रनिल के निश्वास छू 
तारिकायें चकित सी भ्रनजान सी, 
तब बुला जाता मुझे उस पार जो, 
दूर के सगीत सा वह कौन हूँ? 
शून्य नम पर उमड़ जब दुखभार सी 
नैश तम में सघन छा जाती घटा, 
बिखर जाती जुगुनुओं की पाँति भी 
जब सुनहले आँसुओं के हार सी, 
तव चमक जो लोचनों को मूँदता, 
तड़ितु की मुस्कान में वह कौन है ? 
अवनि-अम्वर की र॒पहली सीप में 
222 
तरल मोती सा जलधि जब कॉँपता, 
तैरते घन मृदुल हिम के पुज्ज से 
ज्योत्सना के रजतपाराबार में, 
सुरभि वन जो थपकियाँ देता मुझे, 
नीद के उच्छवास सा, वह कोन है ? 
ज्ञव कपोल गुलाब पर श्िसुप्रात के 
सूखते नक्षत्र जल के विन्दु से, 
रश्मियों की कनक-घारा में नहा 


मुकुल हँसते मोतियों का भय दे, 
स्वप्त-याला में यवतिका डाल जो 


तब दूगों को खोलता वह वीत है ? 


दि 








र्‌० 


कसी नक्षत्र-्लोक से टूट 
विश्व के शतदल पर अज्ञात, 
दुलक जो पड़ी भोस की दुंद 
तरल मोती सा ले मृदु गात, 





सलाम से जीवन से भ्रनजान, 
कहो कया परिचय दे तादान ! 


किसी निर्मम कर का प्राप्त 
छेड़ता जब बीणा के तार, 
पनिल के घल पंखों के साथ 
दुए जो उद जाती भाद्धार, 


जन्म ही उसें विरह वी रात, 
सुनादे क्या वह मिलन-प्रमात ! 


चाह पशव सा प्ररिचयहीन 
पलक-दोलों में पल भर भूल, 
कपोलो पर जो दुल चुपचाप 
गया झुम्दला प्रॉसों का फूल, 


एड ही प्रादि भ्न्‍्त बी सॉस-- 
बहे वह बा पिछला इतिद्ास ! 


मूक हो जाता वारिद-पोष 
जगा बर जद सादा ससार, 
गूँजरी, टवराती भ्रमदहाय 
धरा से जो प्रतिष्दनि सुकुमार, 


देश का जिसे न तिज का मान, 
दवादे बया झपती पहिचान 


इदसीस 


मिन्यु को कया परिचय दें देव ! 

ब्रिगड़ते बनते ब्रीचि-विलास ? 

षुद्र हैं मेरे बुदुबुद्‌ प्राण 

तुम्ही में सृष्टि चुम्ही में नाश ! 
मुझे वर्यों देते हो प्िराम ! 
घाह पाने का दुस्‍्तर काम? 


जन्म ही जिसको हुआ वियोग 

तुम्हारा ही तो हूँ उच्दवास, 

चुरा लाया जो विश्वन्समीर 

वही पीड़ा की पहली साँस! 
छोड़ क्‍यों देते वारम्बार, 
मुझे तम से करते प्रमिसार ? 


छिपा है जननी का अस्तित्व 

रुदन में शिशु के अयंविद्वीत, 

मिलेगा चित्रकार का ज्ञान 

चित्र की ही जड़ता में लीन) 
दूगों में छिपा प्रथु का हार, 
सुमय है तेरा ही उपहार! 





श्र 


तुहिन के पुलिनों पर छविमान, 
कमी मघुदित की लहर समान, 
स्वप्न की प्रतिमा पर झतजात, 
वेदता का ज्यों छाया-दाव, 
विश्व में यह भोल्रा जीवन-- 
स्वप्न जागृति का मूक मिलन, 
बाँध भ्रश्चल में विस्मृति धन, 
कर रहा किसका भन्वेषण? 








धूलि के कण में नम सी चाह, 
बिन्दु में दुख का जलधि भ्रषाह, 
एक स्पन्दन में स्वप्न अपार, 
एक पल भसफलता का भार; 
साँस में भनुतापों का दाह, 
करता का भ्रविराभ प्रवाह) 
वही तो हैं इसके लधु प्राण, 
शाप वरदानो के सन्धान! 
भरे उर में छवि का मधुमास, 
दूगों में भ्रश्ुु॒ भ्रघर में हास, 
ले रहा किसका पावस प्यार, 
विपुल लघु प्राणों में प्रवतार ? 
नील नम का भ्रसीम विस्तार, 
अनल के घूमिल कण दो चार, 
सलिल से निर्मर वीचि-विलास, 
मन्द मलयानिल से उच्छवास, 


त्ेतीस 


चघरा में से परमाणु उपार, 
किया किसने मानते सोगार है 
दृगों में भोते हैं धरा, 
विद्धों के दिन बरायगन्‍्रात; 
मुषा का मघु हाता वा राग, 
स्यया के धत प्रात्ति की घाग [ 


छिते मानस में परत्ति सयतीत, 
लनिमिय की गति निर्केर के गीत, 
प्रद्यु वी उस्मि हास का बाक 
बुट्टू का तम माधव का प्रात! 
हो गये बयां उर में बधुमाव, 
हुद्ता रज वी नम का मान, 
सपर्ग गी छवि रौरव वी छाँह, 
शीत हिम की बाडव का दाह, 
भौर--यह विस्मय का संसार, 
प्रश्तित वैमव का राजहुमार, 
घूलि में क्यों खिलकर नादात, 
उसी में होता अन्तर्वातर 
काल के प्याले में अभिनव, 
ढाल जीवन का मधुझासव, 
नाश के हिमअघरों से मौत, 
लगा देता है झाकर कौन? 
विखर कर कन कन के सघुप्राण, 
गुनगुनाते रहते यह गान; 
“अग्रमरता है जीवन का हास, 
श मृत्यु जीदन का चरम विकास” 
टूर है पग्रपतगा त्रत्य महान, 
एक जीवन परम एक समानईः 
अलक्षित परिवर्तन की डोर, 
खीचती हमें इप्ट की भोर ! 


चौंतीस 


गहततत हा स्छता। धर 
सघन बारिद भम्वर से छूट, 
सफल होते जल-कण में फूट ! 
स्विग्ध प्रपतना जीवन कर क्षार, 
दीप करता ्ालोक-असार, 
गला कर मृत्पिण्डो में आण, 
दीज करता धसंख्य निर्माण ! 
सूध्टि का हूँ यह प्रमिट विधान, 
एक मिटने में स्लो वरदान, 
नष्ट कब श्रणु का हुप्ना प्रयास, 
विफलता में है पृतति-विकास ! 


द्त्तीस 


न्श््प्स्चितः 
कह दे माँ क्‍या झब देखूँ ! 


देखूँ खिलती कलियाँ या 
प्यासे सूखे अघरों को, 
तेरी चिर योवन-सुपमा 
या जजेर जीवन देखूँ। 


देखूँ.. हिमहीरक हंसते 
हिलते नीले कमलों पर, 
या मुरमाई पलकों से 
भरते पँसू-कण देखा! 


सौरम परी पी कर बहता 
देखूँ यह मन्द समीरण, 
दुख की धूंदें पीती या 
टंडी साँसों को देखूँ। 


सेलूँ. परायमय मघुमय 
तैरी वसल-छाया में, 
या भुससे संतापों में 
ब्राणों का प्तामर देखूँ। 


मकरत्द-यगी जैसर पर 
जीती. मधुपरियाँ. दूँँँ, 
या उरपत्जर में कण को 
हरये. जीवतयूक देश! 


घदिपता दखू सतिकाब, 
या दुदिन के हाथों में 
लज्जा की करुणा देखूँ! 


वहलाऊँ नव किसलय के-- 
भूले में भतलिशिशु तेरे, 
पाषाणों में मसले या 
फूलों से द्ौशव देखूँ! 


तेरे प्रस्तोम भाँयन वी 
देखूं जगमग दीवाली, 
या इस निर्जन कोने के 
बुकते दीपक वो देखूँ! 


देखूँ विहगों वा दलरव 
घुलता जल बी कसकल में, 
निस्पन्‍द पड़ी बीणा से 
या बिलरे मानस देखूँ! 


मुदु रजतरश्मियाँ. देखूँ 
उत्तमी तविडा-यंखों में, 
या निर्लिमिष पसको में 
चिन्ता वा भभिनप देखूँ। 


हुफमें प्रस्तान हँसी है 
इसमें घजस धघांगू-जल, 
तेरा बम देतूँ था 
जीवन हवा ब्नन्‍्दत देखूँ! 


सैंनीस 


श्र 











दिया ॥रें जीजत को बरशन ? 


अड़्तीस 


इसमें हैं यूतरियों की कम्पत, 
सुछ स्यधारों को उन्मीचत; 
रमननोक की वरिश इसमें 
भूल गईं मुस्तात ! 


इसमें है झूजमा मगर धशव, 
प्रतुरश्णिात कसियों का बैमय; 


मसयप्त इसमें भर जाता 
सृदु लद॒रों के गाते ! 


इख्दघनुप सा घन-प्रश्चल में, 
तुहितदिन्दु सा दिसलय दल में, 


फरता है पत पत्ष में देखो 
मिटते का पमिमात 


सिकरता में भद्धित रेखा सा, 
वात-विकम्पित दीपशिखा साई 


काल-क्पोलों पर आँसू सा 
दुल जाता हो म्वान ! 











२४ लत 
नवमे्ों को रोता था 
जव॑ चातक का बालक मन, 
इन प्रांखों में करेणा के 
घिए घिर भाते थे सावन! 
किरणों को देख चुराते 
चित्रित पंखो वी माया, 
पलरे ग्राजुल होती थीं 
तिवली पर करने छाया! 
जब भ्रपती निशासों से 
तारे. पिषलाती .रातें, 
मिन गिन धरता था यह भन 
उनके धाँसू की पाते! 
जो नव लम्जा जाती भर 
नम में दत्तियों में खाती, 
बढ़ मूदु पुलकों से मेरी 
दतराती_ जीवत-्याती ! 
घिर कर घविरल मेधों से 
जब नभप्ष्ल भुक जाता, 
प्रश्ञात देइनापों से 
मेरा मानस भर घजा।' 
गर्जेन के हुत तालों पर 
अपता गा बेसुपष खसर्वत, 
मेरे मचासशिषी में 
सद्जीत मधुर छात्रा बत! 
विस भाँति कहें इंसे थे 
दे जप से परिचय के दिन ?े 
पिश्री भा घुत जाता था 
मत छूरे ही पग्रॉगूजन! 


उनडारीस 


अपनेपत की छाया तब 
देखी न _मुकुस्मातस ने 
उसमें प्रतिबिम्बित सबके 
सुख दुख लगते थे अपने! 
तव॒ सीमाहीनों से था 
मेरी लघुता का ढ्वरिचय: 
होता रहता था प्रतिपल 
स्मित का भझाँसू का विनिमय ! 
परिवर्ततन्यथ में. दोनों 
शिशु से करते थे बीड़ा; 
मन माँग रहा था विस्मय 
जग माँग रहा था पीड़ा! 
यह दोनों दो भोरें थीं 
संसृति की चित्रपटी की; 
उस बिन मेरा दुख सूना 
मुझ बिन बहू सुषमा फीकी ! 
किसने. भनजाने. प्लाकर 
बह लिया चुरा भोलापन? 
उस विस्मृति के सपने से 
चौंकाया छूकर जीवन 
जाती नवजीबन वरसा 
जो करण घटा कण कण में, 
निस्पद पड़ी सोती बह 
भव मत के सघु दस्पत में! 
सिमित बतकर नाच रहां है 
अपना लघु सु धपरों पर, 
अमितय करता पलकों में 
प्रपता दुख समाँगू अनार 
पपनी सथु निष्वामों में 
झपनी साथों वी कम्पत, 
भझपने सीमित यग्रानस में 
पपते सपर्नों का हवतदतं 


चारीस 


मेरा झप्रार वेमव ही 
मुझसे है भाज भ्रपरिचित, 
हो गया उदधि जीवन का 
सिकता-कण में निर्वासित ! 
ह्मित छे प्रमात भादा नित 
दीपक दें सन्ध्या जाती, 

दिन ढलता सोना वरसा 
निशि मोती दे मुस्काती! 


प्रस्पुट ममेर में पपनी 
शति की बलकल उलभाकर, 
मेरे अनन्तपथ में नित 
संगीत बिछाते वतिमंर ! 
यह साँस गिनते गिनते 
नेम की प्ले भाप जाती, 
मेरे विरक्ति-प्रण्चल में 
सौरभ समीर भर जाती! 
मृद्ठ छोह रहे है मेरा 
पष में कव से चिर सहचर, 
मन रोदा ही करता बरशों 
भ्पते. एकावीपन पर ? 
प्रपपी रण गण में बिखरी 
निधियाँ ले कमी पहचानी; 
मेरा लपु पक्‍पनाएत हे 
सघुता शी भषथ बहानी। 
में दिन दो ईूँढ़ रही हूँ 
जुपनू भी उजिदाती में, 
मन माँय रहा है मेरा 
सिरता हीरब-ात्ी में! 





एरूतानीस 





र५ वक्‍त हा 
ब्रा्ों के प्रलिम पादुत ! 
चौँइती पुत्री, धज्वन गा, दिदु-सुस्कान विद्ाता, 
गुरमित समीरपसों से उठ जो सम में घिर श्रावा, 
बंद वारिद तुम घाना बने ! 


प$एुस र्यों शाला परमिक पर रजनी छाप सी भा मुस्पराती, 
भारी पत्तों में धीरे निद्रा का मु इुसझाती, 
त्यों करता वेसुष जीवन ! 


प्रशातसोक से दिप द्विए गयीं उतर राश्मियाँ धार्ती, 


भपु पीकर प्यास थुमाते पूसों के उर खूलवार्ती,&छ 0 
छिप प्राना तुम छावरावत ! नीरग 

ट्‌ 

“५ यम 





वितनी कदणाओं का मधु कितिती सुप्मा की लाती, २० 
पुतली में छात भरी है मेले छीवन की ध्याली, 
पी कर लेना झीवत् मन! 


हिम से जड़ नीला अपता तिझ्त्द हृदय ले आता, ॥2 ५ 


मेरा जीवतदीपक घर उसक्तो सस्पन्द बताना, प्रदत्त ७४०7 
हिम होते देता यह तन! 


कितने युग बीत गये इन विधियों का करते संचय, 5 


तुम थोड़े से भाँसू दे इन सबको कर लेना क्रय, 
अब्र हो व्यापार-विसर्जत ! 


बयालिस 


है भ्न्तहीन लय यह जग पल पल है मधघुमय कम्पन, ॥ 
सुम इसकी स्वरलहरी में धोना भपने श्रम के कण, पर्िएओ लू 
मघु से भरना सूचापन ! 


पाहुत से ग्राते जाते कितने सुख के दुख के दल, २ 
वे जीवन के क्षण क्षण में मरते असीम कोलाहल, कं ७ 7? 
तुम बन झाना चीख क्षय ! «४ 


5 


तेरी छाया में दिव को हँसता हैँ ग्रवीला जग, समता ॥ कुृसझ्शा ५ 
तू एक भतिथि जिसका पय है देख रहें भगणित दृग, 
साँसो में घड़ियाँ गिन गिन ! 


कवर्स 








ग्रलि कंसे उनको पाऊं! 


थे झ्ाँसू वनकर मेरे, इस कारण ढुल दुल जाते 
इन पलकों के बन्‍्धन में, में बाँध बाँध पछताओं! 


मैघों में विद्युत सी छवि, उनकी वन कर मिट जाती + 
आँखों की चित्रपटी में, जिसमें में झ्रॉँक़ न पाऊँ! 


वे आाभा बन खो जाते, बपिकिरणों की उत्तमन में, 
जिसमें उनको कण कण में, ढूँदूँ पहचान ने पारऊँ 


सोते सागर की धड़कन, वन लहरों की थपकरी से, 
अपनी यह करुण कहानी, जिसमें उनको ने सुताऊं! 


वे तारकवालाप्रों की, प्रपलक चितवन बन पाते, 
जिसमें उनकी छाया भी, में छू न भर्कू भडुलाओं! 


ये चुपके से मानस में, शा छिपे उच्छवार्से वत, 
जिसमें उनको साँसों में, देखूँ पर रोक ने पाऊँ।! 


वे स्मृति वत कर मानस में, खटवा करते हैं निशिदिन, 
उनकी इस निध्ठुरता को, जिसमें में मूल न जाऊं! 


चवानिय 








२७ ; 
सा प्रिय इन नयनो का भथु-नीर ! 


दुख से भाविल सुख से पंकिल, 
बुदूवुद्‌ से स्वप्नों से फेनिल, 
बहता हैं युग युग से भ्रधीर ! 





जीवनप्थ का दुर्गमतम तल, 
अपनी गति से कर सजल सरल, 
शीतल करता युग तृपित तीर ! 


इसमें उपजा यह भीरज सित, 
कोमल कोमल लज्जित भीलित, 
सौरम सी लेकर मधुर पीर ! 


इसमें म पह्कं का चिह्न शेप, 
इसमें न॑ ठहरता सलिल-लेश, 
इसको न जगाती सघुप-भीर ! 


तेरे कदणा-कण से विलसित, 
हो तेरी चितवन से विकसित, 
छू तेरी इवासों का समीर ! 


मैंठालीस 








घ्घ्स्््ल्य्जः 
3६ | 
22 हि 
“४. थौरे थीरे उतर जितिज से 
भरा वयत्ा-रजनी ! 
तारकमय सत्र पेशीवस्धन, 
शीशफूल बर शमि कामूतत, ९. दोद 
५ ४,८९, रश्मिवलए गितू पत-घउपुष्ठक टली हट 
। 


५१६३७ 4७" जुक्ताइल भमिराम विद्या ,दे 
चितवन से प्रपती ! ८.८ * 
पुलडती प्रा वसन्त-रजनी! 
मर्मर की सुमधुर नूपुरध्यनि, 
परतिन्युश्जित पष्चों की किकिणि, कील 
भर पदगति में भलस तरगिषि, 


वरल रजव की थार वहा दे 
मूदु स्मित से सजनी ! 
विहेंसती भा वसन्त-रजनी ! 
पुलकित स्वप्नों की रोमावलि, 
कर में हो स्मृतियों की भज्जलि, 
मलयानिल का चल दुकूल प्रति ! 
घिर छाया सी श्याम, विश्व को 
श्रा भमित्वार बती!ं 
सकुचती झा वसन्त-रजनी ! 
सिहर सिहर उठता सरिता-उर, 
खुल खुल पड़ते सुमन सुघा-मर, 
मचल मचल आते पल फिर फिर, 
सुन प्रिय की पदचाप हो गई 
पुलकित यह भ्रवती ! 
सिहरती भा वस्नन्त-रजती ! 








बियालोस 


५. ५7८० 
वोह 


कर 


ये, 5» 
कप 








र्् &. 
पुल्रक पुलक उर, सिहर सिहर तन, 
झाज नंयन प्राते क्यो भर मर? 


६ सी. 


जम मे 


सकुच सलज खिलती श्ोफाली, * 
भलस मौलथी डाली डाली; 
बुनते नव प्रवाल दूझ्जों में, 
४दहजत ए्याम तारों से जाली; 
शिविल मघु-परेन, गिन-गिन मघुरुण, 
हरस्िगार भरते हे भर झर ! 
पिक्र की ध्रधुभय दज्ी बोली, 
नाथ उठी सुन भलिनी भोली; 


मृदुल भंक घर, दर्षण सा सर,१४४ 
भाँज रही निशि दृगइन्दीबर | छी/ट/रप * 
आँसू बदन बन तारक प्राते, 
सुमन हृदय में सेज बिछाते; , 
कम्पित वानीरों के बन मीषभां 
रह रह कस्ण विहाय सुनाते; २७ 
निद्ठा उन्‍्मन, कर कर विचरण, . 
लौट रही सपने संचित कर! 
जीवन जल-कण से निमित सा, 
जच्च/ चाह इच्धघनु से चित्रित सा; 
पर 2 सजल मेघ सा घूमिल है जय, (7 
चिर नूतन सकरुण पुलकित सा; 
तुम विद्युत्‌ बन, आओ द्राहुन! 
मेरी पलकों में पपर घर घर! 











३० 





क 


तुम्हें दाँघ पाती सपने में ! 


तो चिरजीवन-प्यास बुम्घा 
लेती उस छोटे क्षण भपने में! 
प्रावसन्‍्धन सी उमड़ विखरती, 
शरद निश्ञा सी नीरव पिरती, 
धो लेती जग का विपाद 
दुलते लघु प्रामू-कण पपने में! 
मघुर राग वन विश्व सुलाती, 
सौरम वन कण कण बस जाती, 
भरती में संसूति का ऋन्‍्दन 
हंस जजंर जीवन भपने में! 
सत्रक्ी सीमा बत सागर सी, 
हो भ्रसीम पस्‍्रालोइसहर सी, 
तारोंमय भाकाश्य छिपा 
रखती चचल तारक पपने में! 
शाप मुझे वन जाता थर सा, 
पतमर मधु वा मास प्जर सा, 
रचती वितने स्त्रये एक 
सु ब्राण्ों के स्‍्मत्दत पपने में! 
साँसे बहती भ्रमर बढ़ाती, 
बल पल बनता प्रमिद तिश्चाती, 
विप ! मैं लेती बाँध मुक्ति 
सौ सौ सबुतम बन्धत प्रपे में! 


आज 
निब-_-_- 


अइतालीस 











३१ 


है 22, कौन तुम मेरे हृदय में? 


कौन मेरी कसक में नित 

मधुरता भरता भलक्षित ?ै 
कौन प्यासे लोचतों में 

धुमड़ घिर मरता अपरिचित ?ै 


स्वर्णस्वपनो का चितेरा 
नींद के सूने तिलय में ! 77 
कौन ठुम मेरे हृदय में? 
अनुसरण विश्वास मेरे 
कर रहे किसका निरन्तर? 
चूमने पदचिल्ल किसके 
लौटते यह श्वास फिर फिर ? 


कौन उन्दी कर घुझे भव 
बेंघ गया झपनी विजय में? 
कौन छुप मेरे हृदय में ? 


एक कंझण प्रभाव में चिर-- 
तृप्ति का संसार सचिव; 
एक लघु क्षण दे रहा 
निर्वाण के वरदान दात शत; 


दा लिया मेने किसे इस 
को 
बेदना के सघुर त्रय में? धु 


दौन तुम मेरे हृदय में ? 


उनचास 


गूँजता उर में न जाने 

दूर के संगीत सा क्या! 
धान सो विनर को मुझे 

खोया मिला, विपरीत सा क्या! 


यया नहा भाई विरह-तिभि 
मिलन-मघुदित के उद्यय में ?ै 
कौत तुम मेरे हृदय में ? 


तिम्रिर्पाराबार में 

आलोफप्रतिमा है प्रकम्पित; 
झ्राज ज्याला से बरसता 

क्यों मघुर घनसार सुरमित ? 


युत रही हूँ एक ही 
भद्धार जीवन में प्रलय में? 
कौत तुम मेरे हृदय में ? 


मूक सुख दुख कर रहे 

मेरा मया झूंगार सा क्या? 
मम गवित स्वर्ग देता-- 

लत घरा को प्यार सा क्या ? 


आज प्ुलकित सृष्टि क्या 


करने चली भभिसार लय में ? 
कौन तुम मेरे हृदय में ?ै 


पचास 








३२ व्स्य्न् 
(22, व ल 
विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजततु ! ब्दर घ्लंपा 4 
बेदता में जन्म करुणा में मित्रा प्लावास; ध् 
हक री भ्रथु चुन॒ता दिवस इसका प्रश्लु गिनती रात ! 
जीव॑त विरह का जलजात ! 


प्रॉमुम्ो। बए कोप उर, दृण भ्रश्ु कौ टइुसाल; ९ 
तरल जल-३ण से बने धन सा क्षणिक मृदु गात ! «”« 
जीवन विरह का जलजात ! 


पश्नु से मधुकण लुदाता प्रा यहाँ मघुमास, दा !३५७ ८६ 
प्रथु ही की हाट बते पाती वरुण बरसात ' 
हर जीवन विस्ह का जलवात 


(०४ फ्ेदाल इसको दे गया पल-प्ौंमुभो वा हार; 
पूछता इसक्नी क्‍या तिश्वास ही में बात! 
जीवन दिरह वा जलजात ! 


जो तुम्हारा हो सके सीलावमल यह भाज, 
सिल उड़े निश्पम दुग्हारी देख स्मित का प्रात! _न्‍्छ ८ 


व जीदत विश्दह बा शतजात ! 
पतला व क 


इद्यावन 


रेरे खववचसयाः 


#॑ बीढ़ भी हूँ में तुम्हारी रागिती भी हूं! 
नींद थी मेरी अचल निस्पन्द कण कण में, 
थम जायूति थी जगत के प्रथम स्पन्‍्दन में; 
अ्त्नेय में मेश पता यदचित जीवन में, 
शाप हूं जो वन गया वरदान बन्पत में; 





५ इत्या इूल भी हैं रूतहीन अ्रवादिनी भी है! $ 


8] में जिसके जलद वह तृपित चातक हूँ, 

धर्म जिसके प्राण में वह निदृर दीपक है; 

/“ कूल को उर में छिपामे विक्ल बुलबुलत हूं, 

एक होकर दूर तन से घाँह बढ पसत हैं 
दूर तुमसे हूँ भ्रधण्ड सुहागिनी भी हूँ! 


प्राग हूँ जिससे दुसकते विन्दु दिमजल के, 
“ धून्य हूँ जियो विधे हूँ पॉवर पषठ के; 
युषक हूँ बह जो प्रा है कठित प्रस्तर में, 
हैं वदी प्रतिविस्‍्व जो प्राषार के उर में; 
सील घन भी हूँ सुतदूती दाविती भी हूँ! 
मा भी हूँ में प्रदत्त विकास का त्रम भी, 
श्याग का दित भी चरम प्रासक्ति का तम भी; 
सार भी झावात मभौ मदर की गति भी, 
प्रात भी मु भी सपुए मौझपुर स्म्म्ठि भीड़ कै 2०६ ८ 
फल लक पक 





इतर सम लत फटा मे कर 


च्प्छा तगात तो 55 
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हूपसि तेरा धन-केश-पाद्य ! 
इयामल श्यामल कोमल कोमल, 
लहराता सुरमभित केश्न-पाश ! 
वभगज्जा को रजतधार में 
धो झाई क्‍या इन्हें रात? 
कम्पित है तेरे सदडल भंग, ९ 
सिहरा सा तन हे सद्यसस्‍्नात ! 3ए+ हर । 
भीगी झलरझो के छोरो से 
४5 *५ ६५ ४५५ चूंती दूँदें कर विविष लास। ४ «प्‌ 
4८४४९ , सोरभभीना.. कीता. गीला. «रत 
,४/ '' / लिपटा मृदु भ्रज्जन सा दुकूल; 
चल भ्रश्चल से सर भर भरते 
दय में जुगनू के स्वर्ण-फूल; 
दीपक से देता बार वार ल्‍ 
दैरा उज्ज्वल चितवत-विलास ! 
५ उच्छवसित वक्ष पर चंचल है 
पपुकले< ५ वैक-पाँतो का उ्रविन्द-हार; 
*“पैंसी निश्वासे छू भू को 
बन बत जाती मलयज वयार; 
क्र हततीरव की नूप्र-ध्वनि सुत 
जगती जगती की _मूक प्यास ! 
5 पा इन स्लिग्प लटो से छा दे तन ८एछ: ऐे 
रुप पुलबित भद्ढों में भर विश्याल; ् 5066: 2. | (४ 
(५ भुक सस्मित शोतल चुम्वन से हेंगह ६० + गा भय हरे 
घच्ण्प >ए५ भ्रक्ति कर इसका मृदुल भाल, 
वह ता दुलरा दे ना वहला दे ना 
बह तेरा झिशु जग है उदास ! 




















ठिरपन 








भू 


तुम्र मुक्त में प्रिय फिर परिचय क्या ! 





तारक में छवि प्राणों में स्मृति, 
पलकों में नीरव पद की गति, 
सधु उर में पुल॒कों की संसृति, 
भर लाई हूँ तेरी चंचल 
और करूँ जग में संचय क्‍या! 


तेरा मुख सहास अरुणोदय, 
परदाईं रजनी विपादमय, 
यह जागृति वह नींद स्वप्नमय, 
खेल खेल थक थक सोने दो 
मैं सममूँगी सृष्टि प्रलय कया ! 
तेरा अघर विचुम्वित प्याला, 
तेरी ही स्मितमिश्रित हाला, 
तेरा ही मानस मधघुझाला, 
फ़िर पूछूं क्‍यों मेरे साक़ी! 
देते हो मघुमय विपमय क्‍या? 


रोम रोम में ननन्‍्दन पुलक्रित, 
साँस साँस में जीवन झत दात, 
स्वप्न स्वप्त में विश्व झपरिचित, 
मुझमें नित बनते मिदते प्रिय ! 
स्वर्ग मुझे कया, निष्क्रिय लय वया ?ै 


हालें तो सो भपनापन, 
चाऊ प्रियतम में निर्वासद, 
जीत बनूँ तेरा ही बन्यन, 


भर लाऊँ सीपी में झागर 
प्रिय ! मेरी भव हार विजय बया ?ै 


चित्रित तू में हूँ रेखात्रम, 


मधुर राग तू में स्वससगम, 
तू झसीम में सीमा का भ्रम, 


काया छाया में रहस्यमय! 
प्रेषसि प्रियतम का ध्मिनय क्या | 








३६ स्यस 
ज्ँ 


मधुर मधुर मेरे दीपक जह! 


युग युग प्रतिद्दित प्रतिन्नन फ्रतिपत, 
प्रियास का पथ प्रालोरिय झूर ! 


मौरम फैसला जिपुस धूप बन, 
मूदुत मोम सा धुत रे मुदुतन ! 
दे प्रकाश का सिन्दु श्रपरिमित, 
तेरे जीवन का प्रगु गल गल ! 
पुलक पुलक मेरे दीपक जत ! 


सारे शीतल कोमल नूतन, 
माँग रहे तुझसे ज्वालानण; 
विश्वशलम सिर घुत कहता "में 
हाय ने जन पाया तुममें मित्र ! 
ब्िहर सिहर मेरे दीपक जल ! 


जलते नम में देख स्‍्रसस्यक, 
स्नेहहीन नित कितने दीपक: 
जलमय सागर का उर जलता, 
विद्युत्‌ ले घिरता है बादल! 
विहँस विहँस मेरे दीपक जल ! 
द्रुम के झज्ज हरित कोमलतम, 
ज्वाला को करते हृदयद्भमा: 
उच्चुधा के जड़ झन्तर में भी, 
बन्दी हैँ तापों की हलचल! 


विखर दिखर ,मेरे दीपक जल! 


भरी निश्वासों से दुततर, 
सुमय न तू चुभने का भय कर; 
में भज्चल की भोट फ़िये हूँ, 
अपनी मृदु पलकों से चज्चल ! 
सहज सहज मेरे दीपक जल! 


सीमा ही लघुता का बन्धत, 
हूँ भनादि तू मत घड़ियाँ गिन; 
प्ले दृश के भक्षप कोपों से-- 
तुकमें भरती हूँ प्रांसू-जल ! 
सजल सजल मेरे दीपक जल! 


तम प्रस्तीम तेरा प्रतराश् चिर, 
खेलेंगे नव खेल निरन्तर; 
तम के भरणु प्रणु में विदुतु सा-- 
प्रमिट चित्र प्दयूत करता घल ! 
सरल सरल मेरे दीपक जल! 


तू जल जल जितता होता क्षय, 
बहू समीप प्राता छलनामय; 
मधुर मिलत में मिट जाता तू-« 
उसी उज्स्बल स्मित में पुत खिल ! 


मदिर मंदिर मेरे दीपक जल! 
प्रियवम को पथ भालोदित वर! 


प्न 











देरे ईहटत धर सारी! अप 
की धाँदूरसातियाँ देचो! 
मरे शत वषह पुष्तो मा 
शु्काहै. कतियाँ देशों! 
हैँ 4 हैता सर इइबदुए ही रिदिह हें बक शिएग वि्ग, 
77 आये हैं विन्‍ड राय मे हर शिति इतडा तह; 
कर भय मंगार सुर्शभवप्र देह खुदत झशयों झरतो; 
भर जाया प्राणोक तिमिर में खबु दीगक बसता दुसता; 
हिलले मतों की है निएर! 
बैगुपष रैगरतिर्दाँ रेचों! 
गण आता शपु बीज ध्रगंस्थक सरप्र बीज बनाने हो; 
हरा इसपर बूलों परत के हैंदु मये विहगाले को; 
मिदता खलघु पर द्विए देशों किले झुग बस्य मिठाले को; 
भूल गेया जग मूल विभुस मूतरोमय सृष्टि रघाने को; 
मेरे बर्पत घाज नहीं व्रिउ, 
समृति की विश देसो! 
शवासे बहती पाता प्िप्र! निरशास बाते वह जाता; 
प्रौसों ने सममा प्रनताना उर बहता बिर यह नाता; 
मुधि से गुन वह रवष्न राजीला क्षण क्षण नूतन बने बाला, 
दुस उलमत में राह न पाता सुस दुगजल में वह जाता; 
मुझमें हो तो प्राज तुम्ही मे 
बन दुख की घड़ियाँ देखो! 

















शरद सकल 


कैसे संदेश प्रिय पहुँचाती! 





दृथजल फ्ो स्ित मसि है झक्षय, 
मसि-प्याली करते तारक हम; 
पल प्रत्त के उड़ते पृप्ठो पर, 
सुधि ते लिख एवासों के भद्र-- 


में भपते ही वेसुधपत में 
लिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती ! 


छायापथ में छाया से चल, 
कितने पाते जाते प्रठिपल; 
लगते उनके विज्वरम इग्रित, 
क्षण में रहस्य क्षण में परिचित; 


मिलता न दूत बहू चिर परिचित 
छिसको उर का धन दे भाती! 


अज्ञातपुलित से, उज्ज्वलतर, 
किरण प्रवाल तरणी में भर, 
तम के नीलमन्हूलो पर नित, 
जो से श्लाती ऊपा सस्मित-- 


वह मेरी करण कहानी में 


वूजसा कर करिए. गत अभी ै 


8 248 40% 420 0 % ६ 
शाही धारुधार शुतण भरी, 


मेरे किलश में कट थातो 
इुश्य की हूँ धाशोारि! 


बाते कक प्र कं बराक, 
पृष्शशिक में सहश्ण विएर 
फायर से गाते भाषं अर, 
इदाणों में कैता बूझ तिमिर, 


विदि प्रजियारों में घाँवू से 
वेग घतु्रें षो आदी! 


न ४ 





देह स्प्प्प्ॉ्र्तौा अब 


टूढ गया बह दर्पण निर्मम ! 
उसमें हँस दी मेरी छाया, 
मुझमें रो दी ममता माया, 
अशुहास ने विश्व सझाया, 
रहे खेलते सॉसमिचौनी 
प्रिय! जिसके परदे में 'मे' तुम” ! 
धरने दो भ्राषार बनाने, 
दोनो का प्रभिसार दिखाने, 
भूलो का संसार बसाने, 
जो भिलमिल भिलमिल झा तुमने 
हँस हँस दे शाला था निरफ्म ! 
बेसा पत्र वैसा सावन, 
बसी मिलन विरह वी उसमत, 
बेरा पे धह़ियोमय जीवन, 
इसे निशिदित बंगे खुरादुस 
प्राज विश्व में तुम हो या तम* 
किसमें देख सेंवारे वुन्तल, 
प्रक्ृराग पुसशों भा मल मस, 
रदप्नों णे धघाजूँ पतरे चल, 
दिये दर रीम्;ू विसये हट 
भर सूँ रिस एड से प्रन्तरतम ? 
ग्राज बहौँ मेरा छोपतापन, 
हैरे छिल्ले का परगुष्यत, 
प्रेरा बन्पतः तेरा सापन, 
हुम मुनयें घरता धुस देणो 
में हथमें पपता शत पद्ि्चभ 


। 


का भद्ार पे” हिज्च प्रॉकिक 
लिक हूँ मैं का विरेरे 


कादएों ही ध्ातियाँ घर चारों के हार में, 
अूलिका! #१ इखपरु शुरें हैहा उर चार में, 
का डे साय प्रणु मे 
बुर बापोगे कया री 


$ 


तहित सु/र में, बेदया में कर्ण परर-शा॥ मी, 
धरड फबरातों में दिया शुरने बला मी; 
बग विशीशय्रगूत से 
हुम्टरारंगे पद सार 


हैँ पुर्रों का पूर परिषर देखे से शगे राद से; 
हो गई गुर्णशा पढ़ाँ की रेशु मेरी चाद गे; 
साश के निशाम में 
पिट पायेंगे कया विद्ञ 


गाष उठते तिमिषर पत्र मरे चरण की चाप से; 
माप सी तिःगीमता मेंठे दूगो के माप से: 
मृत्यु के उर में समा कया 
पा्यगे भझब्र प्रो 
भ्रांर दी जग के हृदय में प्रमिट मेरी प्यास क्यों ? 
प्रशुमय भवसाद क्‍यों यह पुसक-कम्पन-सास क्यों ?ै 
में मिर्दूँगी क्या प्रमर 
हो जायेंगे उपहाद में 


शत 


गसठ 


8१ सच्चा 
मुस्‍्काता संकेत भरा सभ 
अलि क्या प्रिय भानेवाले हैं? 


विद्युतु के चल स्वणपाश में बंध हँस देता रोता जलघर; 
अपने समृदु मानस की ज्वाला गीतों से महलाता सागर; 
दिन निश्ि को, देती निश्चि दिन को 
कनक-रजत के भषु-्याले है! 


मोती विखराती मूपुर के छिप तारक-परियाँ नर्तेव कर; 
हिमकण पर भ्ाता जाता मलयानिल परिमल से भ्रझ्जलि भर; 
भ्रान्त पथिक से फिर फ़िर भाते 
विस्मित पल क्षण मतवाले हूं ! 


सघन वेदना के तम में सुधि जाती सुख सोने के कथ भर; 
सुरधनू नव रचती निश्वाससें स्मित का इन भीगे प्रघरो पर; 
झाज आझाँसुप्रों के कोपों पर 
स्वप्न बने पहरेवाले है! 


चयत श्रवणमय श्रवण सयनभय झाज हो रहे कैसी उलमन ! 
रोम रोम में होता री सखि एक नया उर का सा स्पन्दत 
पुलको से मर फूल बन गये 
जितने प्राणों के छाले हें! 





श्रे सच 
ऋरणों हित शोजा मेरे हाँ! 
आएगी तो युग युए से दशजपत, 
प्राश्य गे रत्र रत मुशादा, 
हद वारडमगा उतरी, 
बाग विदु[ हे फछुए मेरे हों! 
से हे करण रहा थौ कज्चत, 
विशिरित से क्या जो धॉवित, 
बहू सुयभाषय से्र उतहां, 
हाए पक विशयें मेड भत मेरे हों 
दरपराइकर्तियों में विकृतित, 
सीतप के ध्रतियों से मृशरित, 
डिर सुरमित सच्दत उतरा, 
यद धधु-मारलत तृत मेरे हों ! 
तमर सा नीरद नम सा विस्तृत, 
हास रुइत से दूर भपरिबित, 
बहू खूतापत हो उनका, 
यह सुसदुसलमय स्पन्दन मेरे हों ! 
जिसमें कसक न सुध्रि का दंशन, 
प्रिय में मिट जाने के साधन, 


ये विर्वाण--मुक्ति उतके, 
जीवन के छात बन्धन मेरे हों ! 


डुदबुइ में आउत्त अपरिमित, 
कप में घत जीवन परिदर्दित, 

हों चिर सृष्टि प्रलय उनके, 
बनते मिटने के क्षण मेरे हों ! 


सस्मित पुलक्ति नित परिभलमय, 
इन्द्रभूप सा नवरज्ञीमय, 
भग जग उनका कण कण उनका, 
पलमर वे निर्मम मेरे हों ! 








8३ क्च्च्ज्न 
प्राणपिक प्रियननाम रे कह! 
में मिटी निस्मीम प्रिय में, 
यह गया बेध लघु हृदय में; 
भ्रव विरह की रात को तू 
चिर मिलन का प्रात रे कह! 
दुखप्रतिथि का थो चरणतन, 
विश्व रस्मय कर रहा जल; 
यह नहीं कऋन्‍दन हटठीले! 
सजल पावस मास रे कह ! 
ले गया जिसको लुभा दिन, 
लौटती बह स्वप्त बन बन; 
है न मेरी नींद जागृति 
का इसे उत्पात रे कह! 
एक प्रियनदृग-श्यामता सा, 
दूसरा स्मित की विभा सा; 
यह नहीं निशिदिन इस्हें 
प्रिय का मधुर उपहार रे कह! 
इवास से स्पन्दन रहे भार, 
लोचतों से रिस रहा उरप् 
दान क्‍या प्रिय ने दिया 
निर्वाण का बरदात रे कह! 
घल क्षणों का क्षणिक संचय, 
बालुका से विन्दुरिचय, 
कह न जीवन तू इसे हर 
प्रिय का निदुद उपहास रे कह ! 


ललित 
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लाये कौन रूदेश नये घन ! 


अ्रम्बर॒ गवित, 
हो भाया नत, 
चिर निस्पन्‍्द हृदय में उसके उमड़े री पुलको के सावन ! 


चौंती. तिद्वित, 
रजनी झभलप्ित, 
इयामल पुछकित कम्पित कर मे दमक उठे विद्युत्‌ के ढक्ण ! 


दिप्लि का चज्चल, 
परिमल-प्रश्चल, 
प्िप्रहार से विखर पड़े ससि ! जुगुनू के लपु हीरक के वण ! 


जड़ जग स्पन्दित, 
निश्चल कम्पित, 

फूट पड़े भवती के सचित सपने मूदुतम भंझुर दन बन ! 
रोश  चातर, 
शपुचाया पिर, 

मत्त मपूरों ने सूने में भप्डियों का दृददराया लतेत! 
सुल दुख से भर, 
धारा सपु उर, 

पोती से उजपे उसलकथ से छापे मेरे दिश्यित लोदत ! 











हु 


हुम सो जाम्रो में गाऊँ! 
मुझको सोते युग बीते 
तुमको यों लोरी गाते; 

झब क्राओो में पलकों में स्वप्नों से सेज विछाओं! 
प्रिय ! तेरे मभमन्दिर के 
मणि-दीपक बुम बुभ जाते; 

जिनका कण कण विद्युत्‌ है में ऐसे प्राण जलाऊं ! 
क्यों जीवन के छूलों में 
भ्रतिक्षण प्राते जाते हो? 

ठहरो सुकुमार ! गलाकर मोती पथ में फँलाऊं! 
पथ की रज में हे पंडित 
तेरे पदचि्ल भपरिबित; 

में क्यों ने इसे सज्जन कर पधाँलों में भाज बसाऊ | 
जल सौरभ फैलाता उर 
सब स्मृत्रि जलती है तेरी; 

लोचन कर पानी प्राती में क्यों न उठे सिचवाँ। 
इत फूलों में मिल जातीं 
कलियाँ तेरी माला की; 

में बयो ने इस्हीं कौँटों का संवय जग को दे जाओ! 
प्रपती प्रसीमता वेसो 
सचु दर्पण में पल मर धुम; 

में क्यों के यहूँ दषण दाण को थो थो कर मुकुर बताऊँ। 
हूँएने में छू जाते हुम 
सोने में वह सुत्रि घाती; 

में क्यों मे जया भतु प्रभु को हँगता रोता विखां ! 


ऋण 











४६ स्व 


तुम दुख बन इस पथ से आना ! 
शूलों में नित मृदु पाटल सा, 
खिलने देना मेरा जीवन; 
क्यों हार बनेगा बह जिसने सीखा न हृदय को विधवाता ! 
वह सौरम हूं में जो उड़कर, 
कलिका में लौट नहीं पाता; 
पर कलिका के नाते ही प्रिय जिसको जय ने सौरम जाना ! 
नित जलता रहने दो तिल तिल, 
भ्रपनी ज्वाला में उर मेरा; 
इसकी विभूति में फिर भाकर भ्रपने पद-चिह्न वना जाना ! 
वर देते हो तो कर दो ना, 
चिर आँखमिचौनी यह अपती; 
जीवन में खोज तुम्हारी है मिटना ही तुमको छू पाना! 
प्रिय! तेरे उर भे जग जावे, 
प्रतिध्वनि जब मेरे पी पी की, 
उसको जग समझे बादल में विद्युत्‌ का बन घन मिट जाना ! 
तुम चुपके से झा बस जाप्ो, 
सुख दुख सपतो में श्वासों में; 
पर मन कह देगा यह थे हे झाँलखें कह देंगी पहचाना! 
जड़ जग के भणुओं में स्मित से, 
तुमने प्रिय जब डाला जीवन, 
मेरी भ्राँखों ने सीच उन्हें सिखलाया हँसना खिल जाता 
कुहरा जैसे घन भ्राठप में, 
यह संसूद्रि मुझमें लय होगी; 
अपने रायों से छघु वीणा भें मत आज जगा जाना! 











8७ 








-० अप 
>/ जाग वेसुध जाग ! 


अथुकण से उर सजाया त्याग हीरक-हार, 

भील दुख की माँगने फिर जो गया प्रतिद्वार, 

झूल जिसने फूल छू चन्दन किया सन्ताप, 

सुन जगाती हैँ उसी सिद्धार्थ की पद-चाष) 
करुणा के दुलारे जाग! 


शद्घ में ले नाश मुरली में छिपा वरदान, 

दृष्टि में जीवन प्रधर में सूप्टि से दविमान, 

भरा रचा जिसने खबरों में प्यार का संसार, 

गूँजती प्रतिध्वनि उसी की फिर शितिज के पार; 
बुन्दाविधिनवारे जाग! 


क क रू 

रात के पयद्वीत तम में मघुर जिसके इवारा, 

फंत भरते सघु क्शों में भी प्रमीम सुभास, 

कंटशों की येज जिसकी प्ाँसुप्रों का ताज, 

गुमग ! हँँंग उठ उस प्रएुल्ल गुनाव ही सा धाजई 
बीती रजति प्यादे जाग 





६:45. 








22388 
क्या पूजा क्‍या भर्चन रे ? 

उस असीम का सुन्दर मन्दिर मेरा लघुतम जीवन रे ! 
मेरी दवासें करती रहती नित प्रिय का ग्रभिनन्‍्दन रे ! 
पदरज को धोने उमड़े झाते लोचन में जल-कण रे! 
भक्षत पुलक्ति रोम मधुर मेरी पीड़ा का चन्दत रे ! 
स्नेह भरा जलता है फिलपिल मेरा यह दीपकन्मन रे ! 
मेरे दूग के तारक में नव जत्पल का उन्‍्मीलन रे! 
घूप बने उड़ते रहते हैं प्रतिपल मेरे स्पन्दन रे! 
प्रिय प्रिय जपते भघर ताल देदा पलब्रों का नतंन रे ! 








टू 
रन आव्ननता कटा 6 पके? 
व डे ग्डि 


कि 


एज 0 जप 
न्युत्ील ४० रागमीवी तू सजनि निश्दास भी तेरे रंगीले 


लोचतो में क्या मदिर नवरे 
ख जिमको मीड़ की सुधि फूट तिकली वन मघुर रव! 
मूलते चितबन शुलाबी- 
में चले घर खग हठीले 
छोड़ किस पाताल का पुर? 
ये से बेसुथ चपल सपने लजीले नयत में भर, 
रात नभ के फूल लाई, 
आँखुओ से कर सजीले 
भाज इन तख्दिल पषों में | छत ( गा < 
लफ्कती भलकों सुनहली प्रस्चित निशि के कुन्तलों में | ०भ्क्ञशे 
की कद 7 सजनि.. नीसमनरज 
रंग चूनरी के भदंण पीले 
रेल सी लघु दिमिर-लहरी, 
रण छू तेरे हुई हे सिन्धु सीमाहीन गहरी! 
गीत तेरे पार जाते 
बादलों की मृदु तरी ले 
कौन छायालोक की स्पृत्ति, 
९ रही रंगीन प्रिय के द्रव पदों की भंकन्ससूति ? 
सिहरेती प्रतके. किये- 
देती विदसते प्रपर गौले 


५६ स्सक्‍य्ससनाा 





शून्य मन्दिर में बलूँगी झाज में प्रतिमा तुम्हारी! 


अर्चना हों धूल भोले, झट (छेर 2 


क्षार दृग-जल भर्घ्य हो ले, 
झाज कदुणाउनात उजला (हे 
कर 3८ 
दुःख हो मेया पुजारी! ४ 


| 
नूपुरों का मूक छता, पीस दूजा। 
५०५ सरव कर दे विश्व सूना, 
यह अझग्रम आ्ाक़ाश् उतरें 
कम्पतों का हो भिखारी ! 








लोल तारक भी उग्नचज्चल, है 

चल न मेरा एक बुन्तल। सुतरकर 
अचल रोमों में समाई 
मुग्घ हो गति झाज सारी ! 
है 2! 

राग मद की दूर लाली, 

_>साध भी इसमें न पाती, 

शून्य चितवन में बसेगी 
मूक हो गाया तुम्हारी! 


«५5 








रे 


अ्रधु मेरे माँगने जब 
नींद में बह पास आया ! 
स्वप्न सा हँस पास भाया! 
हो गया दिव की हूँसी से 
शून्य में सुरचाप भ्रकित; 
रबिमिनरोमो में हुमा 
निस्पन्‍द तम भी सिहर पुलकित; 
प्रमुसरण करता भ्रमा का 
चौँदगी का हास आया! 
देदना का भ्रग्तिकण जब 
मोम से उर में गया बस, 
मृत्यु-अज्जलि में दिया भर 
विश्व ने जीवन-सुघा-रस ! 
माँगने। पत्रकार से 
हिम-विन्दु तब मधुमास भाया ! 
झमर सुरभित साँस देकर 
मिट गये कोमल कुसुम ऋर; 
रविकरों में जल हुए फिर, 
जलद में साकार सीकर: 
भंक में तव नाश को 
लेने 








नें भ्रतन्‍्त विकास झाया ! 








हि रे व्चपस 





क्यों वह प्रिय झावा पार नहीं ? 


शश्नि के दर्षण में देख देख, दा 
मेंने सुलकाये तिमिस्केश; उानयएरी 
गूंथे चुब तारकचसारियात, 

कूयार पवगुष्ठन कर किरणें भशेप; दस कि 


क्‍यों भाज रिमा प्राया उसकों 
मेरा भ्भिनव श्ाज़ार हहींर 


स्मित से कर फीके अपर प्रदुण, 

हि लेने वि के जावक से चरण साल, छघासाए, 
स्वप्नों से गीली प्रलक्त भ्रौज, 
5 आ सजा ली प्रश्रु-मात; 


स्पस्दत मिस प्रतिषतत भेज रही नएने 
क्या युग युग से मनुद्दार नहीं ?ै 
लत 
में पराज घुण थाई बाग, ४४! 
मैं घाज गुला पाई बोफिल; 
कण्डक्त मौचश्ी हरगिगार, 
रोड़े हैं प्रघते शशात शिविल ! 
सोपा रामौर शीदब जग पर ४: 
ह्यूतिय्रों का भी मद मार री ! 
है ०८४४ चु 


रूधे हैँ प्रिहत सा दिगन्त, 

(६ छित्र पादलुदल से मूढु बादल; कह शक 
उस पार्स रुका झालोक-यान, से काल 
इस पार प्राण का कोलाहल ! 


बवेसुध निद्रा हे भाज बुनें-- 
जाते श्वासों के तार नहीं! 


दिनरात-यथिक थक गए लौट, 
फिर गए मना कर निमिप हार; 
लय (पेय सुके सुधि मघुर एक, 
विरह-पय सूता भ्रपार ! 
फिर कौन वह रहा है सूना 
झव तक मेरा अभिसार नहीं? 


| । 


४४ व््च्च्तः 





क्यों मुझे प्रिय हों न वन्धन ! 


शा; 
बन गया तम-सिन्पु का आलोक सवरक्ली एत्ित, सतरक्ली एलित ता; 
रज़मरे से हूँ प्रंक, विद्युत का मलित साई 


पाते 
६ सात ॥ 
स्मृति प्रटल प्र कर रहा ग्रव 

यह स्वयं निज रूप-मंकन ! 


घादती मेरी भ्रम का, मेंटफ़र ग्रमिषेक्त करती; उ 
मृत्युनजीवन के पुलिन दो श्राज जागृति एक करती; 


हो गया अत्र दूत प्रिय का 
प्राण का सन्देश, ह्यत्दत ! 


जनि मेने स्वर्शपिज्जर में प्रलय का वात पाला; 
एज पुंजीमूत तम को कर बना डाला उजाला; 


तूल से उर में समा कर 

हो रही नित ज्वाल चम्दन ! 

ज विस्मृति-पथ में तिधि से मिले पदचित्न उनके; 

बेदनां लौटा रही हैं विफल खोये स्वप्न ग्रिनके 

घुल हुई इन लोववों में 

चिर प्रतीक्षा पूत भश्जत ! 

श्राज मेरा खोज-खग गाता चला लेने बसेरा; 
कह रहा सुख भ्रथु से तू हैँ विसतन प्यार मैरा; 
वबय गए बीते युगों को 

विउल मेरे हवास स्यदतारँ 





दीतवनदी तार की भद्धार है प्राकाशचारी; 
घूलि के इस मलित दीपक से बँधा है तिमिरहारीः 


बाँघती  नि्न्ध को में 

बन्दिती निज बेड़ियाँ गित ! 

नित सुनहली साँक के पद से लिपट श्राता प्रेघेरा; 
पूलकपंखी विरह पर उड़ झा रहा है मिलन मेरा; 


कौन जाने है बसा उस पार 
सम था रागमय दिन! 


४५ सजा 


रा जाने किस जीवन की सुत्रि ले 


सहराती प्लाती मयुलवार! 





पु 
5०० 

रझ्जित कर दे यह शिधित चरण से नव भगोक का प्रदंश राग, 

रेरे मश्इन को धाज मधुर ला रजतीगसला, का पराग, 


र ७५५ की मीतितु करसियों से देश | 
६7 प्रति दे मेरी कबरी गँवार ! जू 


लो 
पटल के गुरमित रक्धों में रंग दे हिम सा उज्म्बल इगूल,मद 
'प्दे शा प्रति-गुश्ज़नू से_पूरित झरते वदुलूल, 


४] 238 पु 


2५५१ 
ढ* ध्ञ स भडझ्जत माँग सजनि 
है कटे उअफफिल अपफ ऊए 
च्स्टउनाल ्ट्पन्क कै 4 


(रक-लोचन से सीच सीच नम करता रज को विरज झाज/ 


स्ाता पथ में हरप्ियार केशर से चर्चित सुमन-साज, 
ध्य० तय कब 


हे 
कप्टकित रसालों पर उठता-- 
हैँ पागल परिक मुझको पुकार ! 
सहराती भावी मधु-वयार ! 





भष स्वच्चझक 


धन 


प्रिय के यह शूल मुझे भलि प्यारे ही है ! 





हीरक सी वह याद 
बनेगा जीवन सोना, 
जल जल तप ठप किन्तु 
खरा इसको हैं होता ! 
चल ज्वाला के देश जहाँ भज्जारे ही है ! 
हर पु झूप तमुतमाल ने पूल 
प्छ ५ फीस तब खोली, - “०: 70 
मेने दुख में प्रथम 
तभी सुख-मिश्री घोली ! 
झहरें पलमर देव भधु यह खारे ही हे ! 


प्रोढ़े मेरी छाँह 
रात देती उजियातला, 
रजकण मूदु पद चूम 
हुए मुबुलोों की माला ! 
मेरा चिर इतिहास ध्रमक्ते तारे ही हे ! 


आरावुलता ही. भाज 
होगई  तम्मय राघा, 
दिरह बना धाराध्य 
ईंत बया बसी बाघा ! 
सोना पाना हुमा जौत वे हारे ही हैं! 


७-८. 











मेरी है पहेली बात ! 


रात के भीने सिताञचल- 

से बिखर मोती बने जल, 

स्वप्न पलकों में विचर भर 

प्रात होते भश्रु केवल ! 
सजने में उतनी करुण हूँ, करुण जितनी रात ! 


मुस्करा कर राग मधुमय 
बह लुटता पी तिमिरविष, 
आँसुमों का क्षार पी में 
बाँटती नित स्नेह का रस ! 


सुमग में उतनी मधुर हूँ मघुर जितना प्रात ! 


ताप-जजं र विश्व उर पर-- 

मूल से धन छा गये भर; 

डु.ख से तप हो मृठुसतर 

उमडह़ता कद्णामरा उर ! 
सजवि में उतनी सजल जितनी सजल बरसात | 





प्र 


7 





मेरा सजल खुल देख सेते ! 
यह बदण मुख देख लेते! 
सेतु शूलों का बना बाँधा विरह-वारीश का जल; सगुक 
फूल सी पलकों बनाकर प्यालियाँ बाँठा हलाहल; 

दुःखमय सुख, 

सुखमरा दुख, 

कौन लेता पूछ जो तुम 

ज्वाल-जल का देश देते रै 


* नयने की नीलम-तुला पर मोतियों से प्यार तोला; 
कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण भोला ! 
अ्रान्तिमय कण, 
श्रान्तिमय क्षण, 
थे मुझे वरदान जो तुम 
माँग ममता शेष लेते ! 


पद चले जीवन चला पलकों चली स्पन्दन रही चल; 
किन्तु घलता जा रहा मेरा ज्षितिज भी दूर धूमिल ! 
अज्भञ भलसित, ञ्ञड 


प्राण. विजड्डित, जड्‌ 
मानती जय जो तुम्ही 


हँस हार भाज घनेक देते ! पज्यंथ॑+ 


धुल गई इन श्राँसुओं में देव जाने कौन हालात का 
भमता है विश्व पी प्री घमती नक्षत्रत्माला! 


 आअन्‍ा। +पए जह 
बन सघन तम, रत 

सुरंग अवगुण्डन उठा जा 

77 पिन झआँसुपों की रेख लेते | 





झिथिल चरणों के थकित इन नूपुरो की करण स्तमुत, 

विरह का इतिहास कहती जो कमी पाते सुमग सुन, 
5८५ |ऐ परत पा घर, 

+* झा अचलउर! 


बार देते मुक्ति, सो 
निर्वाध का सन्देश देते ! 





बे 


(हि की घड़ियाँ हुईं झलि मधुर मधु की यामिनी सी ! 
दर के नक्षत्र लगते पुतलियों से पास ड्रियतर; 
धूत्य नम की मूकता में गूंजता भ्राह्मात का स्वर; उस्णोटाः 
झाज हैं निःसीमता 
लघु प्राण कौ झनुगामिनी सी! 








एक स्पद्दत कह रहा है भ्रकथ युग युग की कहानी; 
हो गया र्मित से मघुर इन लोचनों का क्षार पानी; 
मूक प्रति निश्वास है 
नव स्वप्न की प्रनुरागिनी सी ! 
सजनि ) प्रन्तहित हुमा है 'भाज' में घुंघला विफल बल; 
हो गया हैं मिलल एकाकार मेरे विरह में मिल; 
राह मेरी देखती 
स्मृति भ्रव विराश पुजारिती सी! 
फ्रेलते है सांघ्य नय में भाव ही मेरे रोगीले; 
विमिर की दीपावली है रोम मेरे पुलक ग्रीले; 
दन्दिती बनकर हुई 
में बन्घतो की स्वामिती सी! 


>> 
त्ल्र्न्र 


हि० स्््याः 





कम में शापरयय वर हैं ! किसी का दीप विष्युर हूं ! 


बितगारियाँ झज्ञारन्माला; 





जाज हैं. जलती प्िसा हु 


ज्वाल प्रझ्य बोर सखी 


प्रंगार मेरी रप्जघावा; ६६ 


श में जीवित किसी वी साथ सुन्दर हैं! 
नयन में रह बिल्तु जलती 
पृवलियाँ प्यार होंगी; 
श्राथ में कंसे बसाऊँँ 
कठिन झग्नि समाधि होगो ! 
फिर कहाँ पालूँ धुर्े में मृत्यु-मन्दिर हूं! 
हो रहे मर कर दूगों से 
अग्नि-कण भी सार घौतल; 
पिघलते उर से निकल 
निश्वास बनते धूम इ्यामत; 
एक ज्वाला के विता में राख का पर हूँ! 
कौत झाया था ते कहते 
स्वप्न में मुझको जगाने; 
याद में उते अ्रगृतियों के 
है मुझ्के पर युग बिताने; 
रात के उर में दिवसट्रुवी चाह का शर हुं ! 
से वि मैया जन्म था 
४४३ करत है मुझको सवेरा: 
ब्रा भाडुल के सिए 
संगी मित्रा कैवत प्रेपेरा: 
मिलत का मत साम ले मे विरह में विर हुं ! 














ब्रज चर. 


2६ शहद 





में गीर भरी दुख की बदली ! 
स्पत्दत में चिर निस्पन्द वसा, 
भ्त्दन में भाहत विश्व हँसा, 
नयनों में दीपक से जलते 
पलकों में दिकंरिणी मचली ! 


मेरा पय प्र/ संगीत भरा, 

स्वासों से स्वप्न-पराग भरा, 
नभ के खबरेंग बुनते दुकूल, 
छाया में मलय-वयार पली! 


मैं क्षितिज-भ्रुकुटि पर घिर घूमिल, 

विन्ता का भार वनी भविरस, 
रज-कण पर जल-कण हो वरसी 
नवजीवन-प्रकुर बन निकली! 


पथ को व मलित करता पाता, 
पदचिद्ध न दे जाता जाना, 
सुधि मेरे झ्रागम की जग में 
सुख की सिहरन हो झंत खिली ! 


विस्तृत नम का कोई कोता, 

मेरा न कभी अपना होना, 
परिचय इतना इतिहास यही 

पर उमड़ी कल थी मिट झाज चली! 


रा 


परे स्सय्य्य्ा 





र््ञ बिए सजग धाँखें उनींदी प्राज बसा ब्यस्त बाना 
जाय तुमकी दूर जाता ! 


ध्रचत द्मिगिरि के हृदय में धाज चाहे कम्प होते, 
या प्रसय के प्राँयुप्रों में मौत प्रचमित ब्योन रो से; 
प्राज परी प्रानोह को ढोते तिमिर की धोर छाया, 
जाग या विद्युत-क्िखाप्रों में निदुर तूफ़ान बोचे! 

पर तुमे हैं नाशपय पर बित्न भपने छोड़ भाता ! 
बाँप लेंगे कया तुझे यद मोम के वत्थत सजीते ? 
पंथ की वाघा बनेंगे विततियों के पर रंगीले? 
विश्व का क्न्‍्दन भुला देगी सघुप्र की सघुर गुनगुन, 
क्या डुवा देंगे तुम्ये यह छूल के दल प्रोस-गीले ? 

तू न भ्पनी छाह को प्पते लिए कारा दनाता ! 


वजु का उर एक छोटे भश्ुक्श में घो गलाया, 

दे किसे जीवन-सुधा दो घूंट मदिरा माँग लाया? 

सो गई झाँघी मलय की वात का उपधान सेवा? जन 

विश्व का अमिश्ञाप कया चिर नींद बनकर पीस भाषा ? 
प्रमरता-सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बचाना ? 


कह न॒ठंढ़ी साँस में भव मूल वह जलती वहानी, 
झाग हो उर में तभी दृग में सजेगा झाज पाती: 
हार भी तेरी बनेयो मातिनी जय की प्रताका! 
राख क्षणिक्‌ पतंग की है भ्मर दीपक की निशानी! 

है तुमे मंगार-शग्पा पर मृदुल कलियाँ विद्याता ! 
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टाई 











कीर का प्रिय झाज पिज्जर खोल दो ! 


हो उठी हे चज्चु छूकर, 
तीलियाँ भी वेणु सस्वर; 
बन्दिनी स्पन्दित व्यथा से, 
पघ्रिहरता जड़ मौन पिज्जर ! 
प्राज जड़ता में इसी की बोल दो! 


जय पड़ा छू भश्रु-पारा, 
हत परों का विभव सारा; 
अब भलस बन्दी युगों का-- 
ले उड़ेया शिथिल कारा! 
_ _>_.. 'द्ध पर वे सजल सपने तोल दो! 


हो क्या तिमिर छंसी निशा है! 
झाज विदिशा ही दिशा हैं; 

दूर-खग झा निक्‍टता के-- 

अमर बन्षन में वसा है! 


प्रलय-घत में भाज राह धोल दो ! 


चपल पार्‌द सा विकल तन, 
सजल नीरद सा भरा मन, 
साप नीलाशाश से जो-- 
बेड़ियों का माए यह बदन, 


एक किरण तत्व दित वी मोद दो! 


१३5 








8 इसका 


ब्रिय विस्‍लन हैं संजनि 
हाग कण नवीन सुद्रागिनी में! 
हवास में मुझडो छिताकर वह ध्रसीम विश्ञाल बिर घन, 
शूस्य में जब छा गया उसद्ी सजीली साभ सा वन, 
छिप कहाँ उसमें सर्री 
बुक बुक जली चल दामिती में ! 
छाँद को उसकी संजनि नव भ्रावरण प्रपता बनाकर, 
धूत्ति में निज प्रश्ु बोने में पहर सूने विवाकर, 
प्रात में हेस छिप गई 
ले छतकते दृग यामिनी मेँ ! 
मिलन-मन्दिर में उठा दूँ जो सुमुख से सजल गुण्ठक 
में मिट्टूँ प्रिय में मिटा ज्यों तप्त सिक्रता में सलिल-कण, 
सजनि भघुर निजत्व दे 
कैसे मिलूँ अभिमानिनी में! 
दीप सी युग युग जलूँ पर वह सुभग इतना वां दे, 
फूँक से उसकी बुम्ूँ तब क्षार ही मेरा पता दे! 
बह रहे झाराध्य चिन्मय 282] 
मृष्मयी अनुरायिती में 
सजल सीमित पुतलियाँ पर चित्र झ्ममिट सोम का बह, 
क्ाह एक अनन्त बसती प्राण किन्तु ससीमसा यह, 
रुजकणों में खेलती क्सि 
विरज विद्ु की चाँदवी में? 








0 


सख्ि में हूँ भ्रमर सुहाग भरी ! | 
प्रिय के भ्रनन्‍्त प्नुराग भरी! ट 
किसको त्यागूँ क्सिको माँयूँ, च्छ 
है एक मुझे मधुमय विपमय; हू 
मेरे पद छूते हो होते... 46 
काँठे कलियाँ प्रस्तर रसम॒य ! 
पालूँ जग का अभिशाप कहाँ 
अ्रतिरोमो में पुल्क लहरी ! 
जिसको प्रथ-शूलों का भय हो, (६ 
वह खोजे नित ति्जन गह्ूए 9 
प्रिय के रुन्देशों के वाहक, 
में सुख-दुख मेदूंगी भुजमर; 
मेरी लघु पलकों से छलकी 
इस कण कण में ममता बिखरी ! 
हि हष्ण ने यह सीमन्त मरी, ॥आ' 
सन्ध्या मे दी पद में लाली: 
भेरे अंगों का शालेपन-- 
करती राका रच दीवाली ! 
जग के दायों को घो घो कर 
होती मेरी छाया गहरी! 
पद के तिश्ेपों से रज में-- हम 
नम का बह छायाप उदरा;  जिएक 
इवासों से घिर भाती बदली 
डितवन करती पतम्पार हरा! 
जब में मर में भरते लाती 
कक: -छ:: आओ: पक अक अ करें ९ 
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टिप सिरलात है सजनि 
शग क्षण नवीन खुड़ादिनी में! 
हसास में मुझको दिगाहर बह मकीश विशाल हिर शत 
शून्य में जब छा गया उसकी सजीती साथ सा बन 
छिप गहाँ उसमें सती 
दुफ बुक जली चल दामिनी में! 
छाँद को उसत्री सजति नव भावरण झप्ता बनाकर 
घूलि में निज प्रश्नु बोने में पहर सूने दिताकर 
प्रात में हँस छिप गई 
थे छत्तकते दुग यामिती में ! 
मिलत-मन्दिर में उठा दूँ जो सुमुख से सजल गुण्ठत 
मैं मिदूँ प्रिय में मिटा ज्यों तप्त सिक्रता में सलिल-कण्। 


क्लाभीजण क्तराजी विनत्ता के 
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हि 
सल्षि में हूँ भ्मर सुहाग भरी! ्‌ः 
प्रिय के भ्रनन्‍्त झनुराग भरी! [ह 
डिसको त्यागूँ क्सिको माँगूँ, छू 
है एक मुझे मधुमय विषमय; 
मेरे पद छूने ही होते, हट 
काँटे कलियाँ प्रस्तर रसम॒य ! 
पार्लूं जय का प्रभिश्ञाप वहाँ 
श्रतिरोमो में पुलकें लहरीं ! 
जिसको प्रथ-्शूलों वा भय हो, & 
यह छोजे नित तिज्जन गहूर; 9 
प्रिय के सम्देशों के वाहव, 
में गुलदुप भेदूँगी भुजमर; 
मेरी कप पलकों से छतरी 
इस कण बछ् में ममता बिखरी ! 
स्णा ने यह सीमन्त भरी, 
सस्ध्या ने दी पद में लाती: 
मेरे घगों हा मालेपत-- 
करती रादा रच दीदाती! 
जग के दागो को घो धो कर 
होती मेरी पट गहरी ! 
पद के लिछ्षेपों से रब में-- टिक 
नेम भा यह छायापप उतरा; च्म्ल्प 
हवासों से पिर झातती बदली 
दितवत करती पतभपर हरा! 


जब यें मछ में भरते खाती 
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सो रहा है विश्य पर प्रिय तारतों में जागदा है ! 
निशी बने डुघती विवेशा-- 
रंग गई सुखदुत रंगों से 
मुदुल जीउत पात्र मेरा ! 
स्नेह की देती सुषा भर पश्रु खारे माँगा हैं! 
घूृपछादी. विरहयेला, 
विश्वकोमाहल वना वह 
बूँद़ुती जिसको भकेलाई 
छह दुग पहचानने पदचाप यह उर जातता है 


रज्ञमय है देव दूरी ! 
छू तुम्हें रह जायगी यह 
चित्रमय त्रीड़ा अधूरी ! 
दूर रह कर खेलना प्र मत न मेदा मातता हैं ! 
वह सुनहला हास तेरा-- 
प्रंकंशर घनसतार सा 
उड़ जायगा प्रस्तित्व मेरा ! 
मूँद पलक रात करती जब हृदय हठ ठावता है ! 


मेघ-हंघा अजिर गीला, 
डूटता सा इन्दु-कन्दुक 
रवि मुलसता लोल पीला ! 
यह खिलौने भौर यह उर ! प्रिय नई भसमानता है ! 
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स्‍ 
है बिर महान्‌ ! पु 


रंदररादिक ले ब्ंत भाले | 
यह्‌ दिम छू इवेत भाल, ्ह 


वरसा जाती रज्जीन हास, हे 
सैली बनता है इन्द्रभुप, «हें 
ढ़ परिमल मल मल जाता ब॒तास ! ि 
पर रागहीत तू हिमनिधान ! 


नभ में गविंत भुक्तता न क्षी्च 
पर प्रक लिए है दीत बज 
मन गल जाता नत विश्व देख, 
तन सह लेता है कुलिश-मार ! 
कितने मृदु वितने कठिन प्राण ! 
टूटी हैँ कद तेरी समाछि, 
भज्मा सौदे शत हार हार; 
बह चला दूगों से क्स्तु नीर, 
सुनकर जलते कण की पुकार ! 
सुख से विरकत दुख में समान ! 
मेरे जीवन छा भाज मूर, 
तेरी छाया से हो मिलाप, 
तन तेरी साथकता छू ले, 
झन ले वरुणा की थाह नाप ! 


डर में पावस दृग में विह्यन ! 














ष्प 





में सजग चिर साधना ले ! 


सजग प्रहरी से निरन्तर, 
जागते भ्रलि रोम निर्भर; 
निमिष के बुद्बुद्‌ मिटाकर, 
एक रस हैँ समय-सागर ! 
हो गई झ्ाराष्यमय में विरह की भाराधना ले ! 


मूँद पत्रकों में भचणब्चल, 
नयन का जादू भरा तिल, 
दे रही हूँ भ्लख भविकल-- 
को सजीला रूप तिल तिल ! 
पाज वर दो मुक्त भावे बन्पनों की कामना से | 
विरह का युग प्लाज दीखा, 
मिलत के लघु पत्र रारीसा; 
दुससुख में कौन तीखा, 
में न जाती भौ ने सीखा ! 
मधुर मुमको हो गए राय मधुर प्रिय की भावना ले 





द६& 


भरन्ति में कण कण को जात चली ! 
सबका क्रत्दन पहचाव चली! 








कुछ दृग में हीरक-जल भरते, 
कुछ चितवन इन्द्रधनुप करते, 
दूदे सपनों के मतकों से 
कुछ सूखे अषरों पर भरते ! 
जिस भुक्ताहल से मेष भरे, 
जो तारों से तूथ में उतरे, 
में नम के रज के रसविप के 
भाँसू के सब रँंप जान चली! 
दुख को कर सुख-भाख्यान घली ! 


जिसका मीठा तीखा दंशन, 
अंगों में भरता सुखसिहरन, 
जो पग में चुम कर कर देता 
जजंर मानस विर भाहत मन ! 
जो मृदु फूलो के स्पतदन से, 
जो पैना एकाकीपन से, 
में उपदन-निर्जन-यथ के हर 
कष्टक का मुदु मन जान चली! 
गति का दे चिर वरदान चली! 


जो जत में वियुवुश्याग भरा, 

जो प्रातय में जब जत तिसारा, 
जो भरते फूवों पर देता 
नित चन्दन सी ममता दिखया! 


जो पध्रॉगू से धुत घृत उजता, 
जो निध्युर चरणों का बुचता, 
में मह-उ्वर के बसके भरे 
प्रशु प्रदु का कम्पन जान चत्नी ! 
प्रति पंग को कर सयवात चसी ! 


नभ मेरा सपना स्वर्ण-रजत, 
जग संग्री भपतां बिर परिवित, 
यह घूल फूल का विर नूतन 
प्रय मेरी साथो से निर्मित ! 
इन प्रांखों के रस से यीली, 
रज मी हूँ दिव से गर्वीली! 
मे सुख से चंचल दुखबोमिल 


झण क्षण का जीवन जान चली ! 
मिटने को कर निर्माण चली! 


० 








मोम सा तन घुल चुका झब दीप सा मत जल चुका है ! 
विरह के रंगीन क्षण ले, 
अश्रु के कुछ शेप कण ले, 
बरुनियो में उलक दिखरे स्वप्द के फीके सुमन ले, 
खोजने फिर शियिलपग 
निश्वास-दूत निकल चुका है! 
चल पलक हैं निरनिमेषी, 
कल्प पल सब तिमिरवेषी, 
भाज स्पन्दत भी हुई उर के लिए भज्ञातदेशी ! 


चेतना का स्वर्ण जलती 
बेदना में गल चुका है! 
ऊझर चुके तारकछुसुम जब, 
रहिमयो के रजत पललव, 
सन्धि में भालोक-दम की क्‍या नहीं नम जानता तब, 
पार से भज्ञाव बासन्ती-- 
दिवस-रथ॒ चल चुका है! 
खोल कर जो दीप के दृग, 
कह गया 'तम में बढ़ा पग', 
देख श्रम-धूमिल उसे करते विधवा की साँस जयमग, 
क्या न भा बहता वही 
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प्रतहीत विभावरी हैं, 
पास प्रज्ञाइातरी हैँ, 
तिमिर की हटिती धिविज की कूच-रेस दवा भरी है ! 
मिपित्र कर से सुमंग 
सुप्रियववार भाज विद्दय चुका हैं! 
अंद कटों संदेश हूँ कया ? 
प्रौर ज्वास विशेष है कया ? 
प्रस्तिषय के पार चन्दन-खाँदनों डा देश हू क्‍या? 
एक इंगित के लिए 
धत्वार प्रात्र मघत चुड्ा हूँ! 








फरर बए्‌ 
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प्रथ मेरा निर्वाण बन गया! 
_प्रति पय शत वरदान बन गया ! ४४ 
झाज यषके चरणों ने सूने तम में विधुत्‌ू-लोक बसाया; 
बरसाती है रेणु चाँदनी की यह मेरी धूमिल छाया; 
प्रलय-मेघ भी गले मोतियों-- 
का हिमतरल उफ़ान वन गया! 
भ्रञ्जनवदना चकित दिशाप़रों मे चित्रित भवगुण्ठन डाले; 
रजनी ने मरकतवीणां पर हँस किरणो के तार संमाले; 
मेरे स्पदन से मरज्मा का 
हरहर लयनसनन्‍्धान बने गया! 
पारद सी गल हुईं शिलायें नम चन्दनचर्चित भांगन सा; 
अगराग घनसार हुई रज भातप सौरभ-आलेपत सा; 
घूलों का विप कलियों के 
गीले मधुपकू समान बत गया! 
मिट मिट कर हर साँस लिख रही दतशत मिलनविरह का लेखा; 
निज को खोकर निमिष भाँवते भ्रनदेखे चरणों की रेसा; 
पल भर का वह स्वप्न तुम्हारी 
युग युग की पहचान बन गया। 
देते हो शुम फेर हवास मेरा निज कदणा-जल-कण से मर; 
सौदाते द्वो भश्रु मुझे तुम प्रपती स्मित से रंगोमय कर; 
झाज मरण का दूत तुम्हें छू 
मेरा पाहुन प्राण बन गया ! 











जय 
दि का हुए झूल भ्रक्षत मुझे धूलि चन्दत ! 
अ्रगद्घूम सी साँस सुधिमन्धसुरभित, 
बनी स्नेहनलौ झ्रारती चिर भकम्पित, 
हुमा नयन॑ का नौर भभिषेक-जलकण ! 
सुनहले सजीले रगीले धबीले, 
हसित कष्टक्ित भश्रु-मकरन्द गीले, 
बिखरते रहे स्वप्न के फूल भतगिन ! 
+ भणितश्वेत गन्‍्धव जो सृप्टि्लय के, 
5 दर्गों को पुरातन भपरिचित हृदय के, 
सजग यद पुजारी मिले रात भौ' दित ! 





परिपिद्वीत रंगोंमरा व्योग-मन्दिर, 
चरण-पीठ भू का व्यधासिक्त मृदु उर, 
च्यतित सिन्यु में है रजत एंथ का स्वत | - 
कहो मत प्रलय द्वार पर रोक लेगा, 
यरद में मुझे कौत वरदान देगा? 
पुन» बना वय सुरभि के लिए फूल बन्पत है. «०० 
व्यथाग्राण हूँ तिर्प गुल का पता में, 
घुला ज्वाल में मोम का देवता में, 
स्जन-<वाग हो बयों गिरूँ गाश के क्षण ? 





यह मोटर का दीप इसे मीरव जलने दो ! 
रजत धंत-घड़ियाल स्वर्ण वद्ची-वीणा-स्वर, 
गए भारती-ेला को छत दात लय से भर, 
८ःि जव था कल कठों का भेला, 
2 विद उपल्‌ तिमिर था खेला ! 
झव भन्दिर में इप्ट भकेला, 
इसे भजिर का घून्य गलाने को गलने दो! 
चरणों से चिन्हित भ्रल्चित्द की भूमि सुनहली, ४८29) 
प्रणत शिरों के भ्रंक लिए 8 दहली; ४४७ 
भरे सुमन विखरे झक्षत सित, 
धूप भ्रष्यं नंवेद्य भ्रपरिमित, 
तम में सब होगे भ्रन्तहित 
सबकी भ्रचिंतकथा इसी लौ में पलने दो! 
पल के मनके फेर पुजारी विश्व सो गया, 
अ्तिध्वनि का इतिहास प्रस्तयों बीच खो गया; 
साँस्ों की समाधि सा जीवन, 


मसि-सागर सा पथ गया बन, डे है 
रुका मुखर कण कण का र्पन्‍दन, झ की 
इस ज्वाला में प्राणःूप फिर से ढलने दो ! . ७ 


भज्मा है दिग्श्रान्त रात की मूर्च्छा गहरी, रे 
आज पुजारी बने, ज्योति का यह लघु प्रहरी, 
जव तक लौटे दिन की हलचल, 
तब तक यह जागेगा प्रतिपल, 
रेखाओ्रों में भर भाभा-जल, 
दूत सार का इसे प्रभाती तक चलने दो ! 











9रे स्प्पे 
| हैए भूत दत्ता सुझे घूति खदत ! 

प्रगशपूप थी सगे खुविगन्थगुरमित, 
बी स्लेडलौ प्रारी बिर प्रकरण, 

हुए सप्त का नीर प्रमियेक-जलकक्‍ण ! 
गुनदते सजीसे रंगीते धरीचे, 
हसि। कष्डरित भरधुअफरन्द गीते, 

दिशरते रहे ररान के फूर प्रनमित ! 
प्रथिप्ठरेश गन्‍्पय॑ जो सृब्टिल्सय के, 
दगों को पुरातत प्रपरिवित्र हृदय के, 

सजग यह पुजारी मिले रात भौ' दिन ! 
प्ररिषिद्वीर र॑ंगेंमया ब्योगन्मन्दिए, 
वरण-ीड मूं का व्यपासिस्त मूदु उर, 

घ्वनित हिन्यु में हैं रजत झंख का स्वत ! 5 
हों मत प्रलय द्वार पर रोक लेगा, 
रद में मुझे कौन वरदान देगा? की 
नस बना कब सुरभि के लिए फूल बन्धन ? दा 





प्रयाप्राण हूँ नित्य सुख का पता में, 
ला ज्वाल में मोम का देवता में, 
खजन-इवास हो क्यों गिनूँ नाश के क्षण ? 





फेडेंट 
डी 


८6, 5०2 
< 





करे 








यह्‌ मन्दिर का दीप इसे नीरव जलने दो! 
रजत शंस-धड़ियात् स्वर्ण वंशी-वीणा-स्वर, 
गए प्रारती-वेला को दत दात लय से भर, 
/ जब था कल कंठों का मेला, 
८ बिहसे उपल तिमिर था खेला / 

झव मन्दिर में इष्ट भ्रकेला, 
इसे भजिर का घून्य गलाने को ग्रलने दो! 

चरणों से चिन्हित श्ललिव्द की भूमि सुनहली,,/5८.८-29 

प्रथत शिरों के भंक लिए चन्दन की दहली; 
भरे सुमन विखरे भ्रक्षत सित, 
घूप भरध्य नंवेद्य भ्रपरिमित, 

तम में सब होगे भन्तहित 
सबकी भ्रचिंतथथा इसी लौ में पलने दो! 
पल के मतके फेर पुजारी विश्व सो गया, 
अ्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरो वीच खो गया; 


साँसों की समाधि सा जीवन, क्र 
मसि-सायर सा पंथ गया बन, डक 
रुका मुखर कण कण का स्पन्दन, है 


इस ज्वाला में प्राण-ूप फिर से ढलने दो ! क्र 
भाज्मा हैँ दिग्भ्रान्त राद की मूर्च्छा गहरी, “ 
भझाज पुजारी बने, ज्योति का यह दुघु प्रहरी, 
जव तक लौटे दिन की हलचल, 
तब तक यह जागेगा प्रतिपल, 
रेखाओं में भर झामा-जल, 
दूत साँक का इसे श्रभाती तक चलने दो! 














७8 





पूछता क्यों शेप दितनी रात ? 
अमर सम्पुट में ढल्ा तू, 
छू नसों को कान्ति बिर 
सकेत पर जिनके जला तू, 
स्निग्प सुधि जिवकी लिए कज्जल-दिशा में धेंस घला तू, 
प्रिधि बन घेरे तुझे वे उंगलतियाँ परंवदात 





मर गए सांबोत गारे, ् 
( ठिमिस्ात्यापक्र केक: 
के पूरक संत प्रिय गए प्रनमोल तारे, 
युक गई पृवि के हृदय में कौए कर विद्युत्‌-शिता रे ! 
साथ तेरा षादहगी एशारिती बरसात 


व्यंगमप है. जलितिज-पेरा, 
प्रश्ममव हर कण निद्ुर सा 
पूछता परिषप, बगेरा; 


गाज हो उत्तर सभी का उशलबराड़ी श्वाग तेरा 
छौजता है इस क 5 छोर शकता पा ) 


प्रणत सौ की धघारती से पर 
घूमसेंसा.#ं रबर है 
नीवजुमइुम बारी सें,: 
के ब्रार्णों में ब्यया की स्नेदयरारत भाली 
>किस घरे बड़ पा रदे यदिप्वतरप ऋमावात | 
र कौत मंत्र की गाते 


अन्‍--गट-. 





अनुकमणिका 


वश की, थो देता राकेश 

जतकरों की मृदुल तूलिका . 

हश्वार्सों का मीड़ निशा का . . 

जनी भोड़े जाती थी 

मेल जाता काले भंजत में 

3 प्रतन्त पथ में लिखती जो 

आया की भाँसमिचौनी 

गैर तम छाया चारो झोर 

पइकी पलकें सपनों पर डाल 

जी मुंखरित कर जाती थी .. 

एव का था नीरव उच्छ्वास 
जिसदिननीरव तारोंसे... 

प्रधुरिमा के, मधु के झवतार 

बे मुस्काते फूल, नही 

चुमते ही तेरा भषण बान .. 

छुत्पता में दिद्रा वी बने 

रणतरश्मियों की छापा में 

बिर तृप्ति कामनाओं का 

कुमुद-दल से बेदना के दाग को 

किसी नक्षतर्लोक से टूट... 

तुहिद के पुलिनों पर छविमान 

कह दे माँ क्‍या झव देखूँ 

दिया क्‍यों जीवन का वरदान ब् 
नवमेघीं को रोता था ३४ ३५ 
प्राणों के भ्रत्दिम पाहुन रे) 
अ्रलि कैसे उनको पाऊे... .. 40% 
प्रियइन नयवो का भरश्ुलीर ...|“*#«« 
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